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| ! भिश्षायाम्रथने चेव न टोषो IFTA वीत्‌॥ 3८ 
| raraga tae) 
| Tanpa EA 

| a ARAIA E ५ 


Brar aT: 





` कैतावाहिचलुवित्रातिनापभि रशिविच्य, तवः 


ae asia, 
` आर्थनाँत्र — सत्रौँ मो गोपायोज* 
| सदायोऽसि Jan ara. 
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Ta श्रणनेन ्रह्णठुयीत्‌॥ 
J RA नेकतिडेत NARAT | 
IRER BRA प्राणायामराते RA ॥ ३८ 
TEN १ ana ते प्राणविधा oT | 1 
_ आचार्ये विहिने पतिते भवेत्‌ ४०९ | 
ARIS NATTA ERA | 
IR त्याग AFINA Iya | 
मारेन उवे धल यि YNA ARA ` | 
TA Ta :संटायेनात्र कारवैत्‌१४९ | 
/ sapa Anta TA: — Ta 
PETA AR OTAK रण्ळ A भूतके) | 
उतिष्छेति च मत्रेण TR ATT BM 
“उत्तिब्रह्मणस्मते AIR | 
उपश्रयन्तु TERE MATT | 
उनि देवटेवेर अतिक ZRA " | 
ऋरि मिमित TAO तभैक्च ॥ ०४ 
ROI 









“Ze 
| DA 


|| arahan TPR JENTA ॥ ५५ 
| ERD? en AAAS FAG सुते | 

| उका? > 7 

|| अकोरोळारंगढार पते PY नमो THM ve 
| | 7 रण्डामनोखु संयोगः स्रेत विधीयते pre 
|| AAN गच्छेरिषुशेपत्रयं बुधः" "० 
| (RAIAT अरण्यविषयम्‌) . 

| Sarana BR KERS 

| Saray शिपि AANA । 
| वियाति तिमत (उ स आहना १०८ 
| tg Pe MARR हि। 
रश ण्ड विना ede IA AA ‘68, 
| (इट ग्रामविषयंक्क्तम ). | 

| AN निर्गमे च विेष : न 
ARA YAA गुणा तथा। 

| १थिसाधन हेतुत gia? नमोज्तुनै १ ५७ 
| RAKET इण फोका 

` ते नित्य aig दृष्टा दक्षिण gaun 
et TKA RENA 0० लिते Soon 


errr LL 
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area विपरीत -च ate शोनक SIE AAN - 
JMS दुण्डडेङ्नारि-@ 
तीथीभिवारेके इण्डमूळा ग्रास्यमनुक्रमाद्‌। | 
| ANN, AM तट्टिपर्ययेत्‌॥ ५3 | 
_ AURAS UNA | 
` SANA AN sanga 
SHSAYM आग्रशिरसिधायेत्‌)। | 
IA करपात्रच नभम स्थापयेर्‌ यति 1५५ | 
वृणत ७ आओ 
आई मुद्री त NAA LENSA ara. | 
ततो इप्टस्यमध्ये तु अणवेनेव वर्षथेत्‌१ ५६- 
Reyer, TAT ठ तपीयैला kan 
(ABB) —: | 
TERI पनेजाः। 
प्रतिद्रंथिषु गन्धर्व, मध्ये Aan mana" 
_ अस्माक ठु FOS नामगोत्रसप्ुद्भवाः। 


। a ae .तुजिमायान arisan | MAN ५ e 


“= & 


ay 








आट बूड़ तथाग्रे तु मध्ये KRATTA: । 
aya why, पर्वमध्ये Baran ५९, 
आरे SUMO प्रगचछेखन 
“पूर्वक RATT कला, TAY ZOE TÈT S. 
| नुवाङ्काङृविक्रोन्न,उुबरग्रेण तप्ताझाकृति 
|| $ गेडर्न- त्रिवार कृत्वा, मूळस्थंजळमाड़ाय 
| अधः कषिपेट्ग्रस्थजळ्माहाय ARA ` 
| gura । निगम सङ्गिपिर्ययाल्‌ उति अग्रेग | 
| TMS, Wr ages छोडन च 
नारे छल अणवैन पूरवेवन्‌_नार्जीनकुयीत 
| RAIA TH KITANE 
. तर्षण तितःपक्चा द्लोडनं मार्जीन तयोः e 
Sa गर्व्लोयांना वन्दनं AA! 

RRAZ] कोगीनं TRIR AA 
IMNCHAT कठः - 

RATA तु TOE TF. 
Gen afi काडे Ia CINA TG कटा चेन) A i 








| | 


२ 


(गुहीत्वा RM) | 


eee अत्रि£ — 


दण्ड नताय जनमि ही धेर 
Res MISA, NAg N ७ 
(Someone PAT) २ 

Aan ang क्षेपत्रयाइते, । ` 
यरि गच्छेत पति्रहे्राणाथामरात्त RU अदिः 
० जयाय orrena HIRT — 
50 TANI Tana ang: ey 
` इणडं RORE Ate renee अ 
गयायां KOS AAN यपे बटे त॒था 
ह KAN P MER RETNA ०८ 
| (कै त्यत्तर्भतानि जनता (नल) KAA 
5 : | 


) 
Aka, 


सर्ववन्धत यतिना TITR प्रयल्लत? १ , €७ | 


Raka an anasi Colfec MAP Kl १ ८ 





eee P 
| 2 दृण्ग्व्यवधाने त्रायक्भितारि Ia ES) 
TIANG TOTS Saha भिकः 

| Ta GA ANT i ee 

| | Pangan तु MONTE EA, | 

| दईदाशिकवलारो मिरकत्रियत्जिचमेः १७ 

| PAPERS चेक जळेगाचे शिषे यतिः॥५१ 
| 







| MAA gether arrears शोगीतेः ! 

| TE (०४ TN: AO: संस्कार मदीति ॥ १४०२ 

RI यदा एण्ड रोषो न विद्यते।। ७३ 
KAA BOTA, Da नवी; fe 

JAG मतान्तरम्‌ -- बब 

KAA श्राळायामत्रयंबोत्‌। 

' PAGEMA TAMAT: ५ ७७. 

IRAR व्यवधाने न शेषभाकू नन 

| ans SPAART A न ANGIN 

| FN ARIARI mA FI 

| ae TAS FETA ARIAL 


a MAAN NN a ae 


| 
j 
y 
| 


! 





॥1 4 


विश्छिने Nam श्री यार्‌ aa 
वातुर्मासान्तरायेतु तवध्लीयाच्यातिःककिरि!०५ 
RUT तराशी या TORT TANK AN 
ITEM वापाइ ननृश्लीयात्‌ कट्राचन ७. 
यतीबाचत्रयो रका CHA TAIT, 
ARA पनमुद्रा/विधीयते ५७७ | 
(तान्‌ इतिशेषः) . ७ | 
= SA दय AFEN 
हस्तस्थितर्‌ण्डे -qoerat व्यैतधानमेव 
a MAAR eR AS तोषा! 
Sa Sic 
AAEM -आत्मनः-वण्डाळ्राद्टिक्कतव्यद 1 
भवे AMI AE MAAN 
MI — IMA . 
-) रण्हितिः ana -ॐ) 
वतो या GAA TA: पण्डित एववा | 


AREA ARAN 


४:२१ 
Sen} 
Fe 5 
- st ३ 

a] 
: 
| 


ea an enno aa 
| me 


- BR युक्त ्रत्यगालयकलितः! 
परब्रह्माति ठीबो य*त ATA व्यवस्थित* 
MIRIN वेन एकर्‌णी TFA 
| : कार्ण क्षतो येन सर्वाशी जानकजितिर 
| ८ संयाति TER eta Aten = 
तितिक्षा SARTA ANA 
| । Perron Aca am यतित) 
| ६ दति CASA 
| / Paster ईहाः E 
| ana Rasanya 
|) RAPA धुला ATS naa ६ 
gaga तमेवावनपाटरालू ४“ 
(देये ्तिरोषः) | 

अभ्यागतः HBT pea Naya. 
AN ARTY TR १५ 
ATT OS AFTON N 
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J अथ यतिपात्रारिमकरणय GPA ENE 
AGT ~ आथ ARIE ARARA: 
Fed बडड़त Mh, TYTN SS तथा! 
नन सट त । 
VA ने IFS GIST तत्‌ ५१ 
प्रतिकथा ATE तुकर्यार्‌ ALAA: । 
mangan IGN ठ मंत्रयेत्‌ १. 
Jaa मत्रेण, हिमुसे ARAIN | 
देवपूजादि कर्म agogo HEY 
ललानमाचभने सर्व Denga हुसेन वे! | 
- Aa ERAR- saga Ao 
-ERIA ग्राहा, «क्षिण हत Rear 
-न pane न अवेत्‌- अर्यविधिः यतिविवये 
angan, अन्यथा ARG TTT 
| त्‌ अवक्षरोषवत्वाच्ये ¬ | 
भाप:पर+सत्युशा वहा वामति वे KIA 
तुरी मिनी वे रहें यमस्य क्षते यथा ॥ ५ 
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आही कपग्डछु ERAGI AANNEMER, 
तत: अड्रिया- २ ; 
Tamora Te sg Ka 
| संशेश्य च gaara TRAYAN E 
ANT तथा IS AANE ततः ITN 
Shere विधिना -7तशाक्षिस्तु उत्तमा ० 
जड़े OI. करे air genie तथेव च । 
siaga समायोगाच्छधटो भव IOI 
SA महीतीर्थ त्रिवेणीसंगमोडव । 
- महानरीमरहातीथे पुण्योइकपरायण ॥ २, 
KA सर्वे तमेव काणं मम" 
| PTET BAB ISIC RT EAVES ० 
PATH तथा Ne Naas 
| | याते ्ेण्मयपात्रेण पर्वकर्म समाचरेत्‌ ५११ 
| Sang AKAN NYA वेळार! 
| Ana BROM aman 


| 3० 
Pee 2) 





ST i TR 


Me aa nm Mn 
aa an 





| 
| 
| 
| 


| | - arent भवेराति | 
ES MAAN en 458 दातिः \ 
| CC-0. kshu wan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri १ 


af 
शो कति सति), 
s oe तत्तो STATA 
निर्विशकेन कते युदीच्ठेच्क्रेय मात्मनः ॥ १३ 
आरेओश्य ततमश्चा दीनं धेन ASM । 
पर्न कुल्ला ANU IM धेनुमुद्रया ५ 1“ 
ATA AMORA TS 


. - त्राणायामञ्चिचातेयो यतीनामपकक्षागार 
Nag ma ma Adaa 


a ye: | 
aI Belg ततोर्य {करणं मिना ५! F 
विनोद्‌ पार्त नोगच्छेद्याति Sion: 
भ्रिशाकाते eos NENT KAT 
केनचिद्‌ सहस्थेन GLEN ALT नीति) न 


| ` १ amat ah, Renate स्थापन - 


स्थान वित्यर्थः 

~ ५ T EDS | 
वाप्रभागेन ससकं निधायेव GRAN, 
भिक्षा कुरीति 4 ततं यति Ayana 4 ७ IC 
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AO EA, ARTA REA १९ 
| SHANA यतिपात्राणि, ra तमा 





pe eh) 
| sana Reor gerangan t 


| | | अतैजसानि पत्राणि keadaan FA? 
(MONS HANA FANA च पण्यम्‌! 

| ठैण्पर्य दुख यतिपात्र Peka 21 

| AA RIG RENH । 





| TOPI AR Ye Weg ATITA a 
| उत्तम मुग्णयपात्र,मध्यमतु भक्ताब्ुनः ^ 
Menata Ag Ina तैव JN २१ 
"HOY मृतिकाकुडू , गोपुच्छेन sagem, 

|" दाप OTR, Tore Ue estar १२४ 
।2 HAJ — 

| | atag TAMA वैणुंपात्र च TOTTA 
Sas LAN NNTB Far नोपपद्यते॥ २५ 
| ततः शौच KA ATAU 


| 
| - CC-0.. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








39 : 
+ पात्रात्त्र यतिकुबन रौरवं नाक AK 
वेणु दारू शिका काबु तुणपर्णमयानि च । 
TA पानपत्रिच TERNS atasan २८ 
` FRA ariel गठित ABSA वा 1- 
IBI AA ¬ ee 
यति पत्राणि भृश्वेणदा्गगबुमयानिच॥ 
akan गोबाफेश्चावधर्षणम्‌। ac 
aa गोनाळे षणम्‌। | 
| बाण्डाढाद्युपधाते - त्याग एव ९ 
SA : 
पर्‌ दार्कळावुजं पात्र वैणव NENTE 
paN तथा NA पात्रं पणपुट aaae 
मन ( AAN GA क्षुभा इत्यमरः ) 
JB agan — | 
- अळाळु दागपर्णेन नारिकेखैनकपित्थक्रे-4 
cc ATE IATA घण्मये ५ a- 


lection. Digitized by eGangotri 





34 
० TAG चावामेइन्यद्यतुरमंध्रवे । 
YA यति पात्राणि gz विष्णुयोनित्ा१०। 
SAAT SH - 
` NEN पणीनि gen परीमरडीपुडीम्‌ । 
| ब्रिधार्थी EGA Peroa कंरापि AUL 
` -| MAR दाद मयाहीनि ताणी १्णपुटरीनि 
: यथा यथ जळभिश्ञा भोगगोपयोगीगीति 
HOT 
ONT TN A जायाऽ TRİ BAIE A 
MAA Renag पितृ 
FEY: पाकभेरेन TINA FRATA 
नारी RIRI TAE TNU ors. 
2 स्ुतिवावशे यतेः पात्रभेहो aan: — 
त्रिविध हि यतिपात्रं-(@) TEE Dua, 
०) अपर RI, अन्यच उट्रपत्रर-- 
KAA स्री 
कार MATA MAKAR नित्य 


600 -MumukshtrBitawan-Varanasi-Goleetior—Digitized-by-eGangetri 


3५ ; 
ery IA इति शास्त्र TEA ॥ 

१ नच पात्रभेरवाक्ये, बाह्यपात्रगेट्स्य 
NEARS AAG ॥ एकस्यैकपात्रस्य 
mag ARITA त kan 

ena Nag, SEITE = — 
HANA ALA HA DIT ॥ 
ताजे तात्र सेब dari नात्ति यै विधिः 25 
से वणेषु पत्रेषुतश्ररीणगरयेषुच। - | 
जन्‌ Iyi zaa gaa 

॥ इति BAONE TAHSIN | 
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J अध काधायवत्त्रश्रकरणंग ॐ) -- 

7 Waar पत्रः en 
गिरिगशीसमुदूते MD वष्ितगिशी 1 ` 
त्वयारनित FAN येगसाषल ती 19 . 

| THAR AHA AAE बहुरूपिणी Te 

“ an apa MAKAR ५ २. 

धातुनाप्रवरी धालुयौगीना UG: i 

Dike Kerajaan 

ami Ik PARU , 

IN तरा am egies g योगिना१)* 

कोपीनाब्छादनंवाप्तः कन्थो गीवनिगरैणीत। ' 

नापि SII el RR 
डे गारधिकख TET '. 

तरव Tea गला तीयग्योनिषु aman e- 

| केपीनयुगठं कथा दण्डक परिग्रह । 

एते परमइंसस्थ नाधिकं बु विधीयेते ५. ७ 

Ko daa 






fa 


SS 


Fagen RAA धारयेह्वातुरंजितम॥< 

| sone बंहिबीसो Aa १ 

Tanba, द्िगाणितंकीपीना sae) 

(धारयेत्‌ - दाति यतिधर्मसशञ्चये ॥ 

78M ्ाणर्यवागरिवासं tz Sian 

| भजिनश्चाि मेः MYM TTT We 

| उपानही गुद्दीतव्य कार्पीसमथमप्युत । 

sath लयात 

ARA IT: a YTE 

| नारटीत नितेश क्विन (१. 

eta — . ` 

| पुस्तक देवा चः मठा सूतं तथेव-च । 

' सहस््रट्रोरका कुन्था- ARA विदयते ! 1१ 
(वीति षः. ` 

BUY Sarde RÈ pera | 

` बातातेपाभय NN SOA BRITT 





ze, 
>निषिध्दवस्त्राणि — e 
Raga TERS कस्ती रोचनं तथा \ l 
| HOGS ब॑तथी 3 Jar नु शरन JTY ६; 
Sara BII TAS AKAN 
तथ! Dagi apy तव्यजेच्छनव सा AN 
आविकर्वाधक्ख ag दूढ़पट 2 
Shire] यतिश्चेतान्यपेननात्र सेश य+ ५ te 
SPAN बन्धा IIA: ¬ 
of वासा HOH Mona नं तप 
AHA स्ोडेकुर्यीतर्पणावमनंथ्नपनू9 १७ | 
Fo on STE] सपयारमवधूय धार) 
यत्‌ 
अर्ताः TE? 12 TIA 
Sada जियाधीत ag तथैव च ` | 
प्रसारित यभदिति।.नि.-ेर्त#वैकमै खु , s 
LA ARIER: = ` 5 


a E TERET ebe | 











{ " HD | 


| 
. धाला yiee निध्यीउयतिन्वाएनुनि 1१९ 
| FA TTR डत्य Preiser eat a r 

AH ARTS RNY MAYA De २० | 


es डति ATA APOT 


we “हल .. 
+ 4 E 








2, ठ बुप्राणायामद्क्षण-- 
(2) [रे द्वारगावृत्तिमध्य प्र: MOTETA = 1 
GTS लष्टमातराःसुआगायामे SJN ` 
CI अधम FIONA ST — 
Tk -तुमीत्रा »कुभके षोडदास्तथा ॥ 
रेचके SETAN अधमः प्राणसंयमः १५ 
॥ इति MONA ASTET 
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Jay aa urakan - 5) 
Ken न्यासं ARA, ` 

qma सेहितायाम्‌- 28 
अथ ged पहारान प्रणव भन्यधीश्वरंम्‌ ` 
र्वकामार्थट्‌ नुणा तवैपापश्चयाबहम्‌ ५ १ 
सहयो लीपकरणाटोमिल्ेव निगद्यते । 
Ara जीवस्य Oem " २ 
महापापोप पापानां दाहको AARE: । - 
अनार्यीमी ऋषि” MBL VS गायत्र च्यते, 3 
परमात्मा PARA STATS निगधते , | 
आकारो NANTE, saree MTA Y 
मकार Fes विद्यार AMAT AEN 
TAKE सौर तेजः PAT ७ ५ _ 
मत्रेण श्रजप्तश्चेत्‌ MGM STATA 
Adonan aa हि १ ६ | 
ATA सार्धमात्र ANT: ERA AN 
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भूर म्यालने FIGs. थतो मनु ART १. 
भुवः RAMANA Bea Ae ततः ०८ 
_ भूर्भुकस्क शति Tena शोचेत", 
SEN वितानागन शत, तपः सत्याने ति an ८, 
LYST]: HIM AAA: सर्वकामाः ॥ 
_ NERO ENAM ७ १० 
AYO AAA ARA n 
| जायोरभ्रयोर्न्यस्य saga श 
शिरो SIGN शिरि नै BP न्यसेत! 
TA TATO RA AAI ५१२ 
>अथ ध्यानमू- ` eee 
25३ any anai रागिकठाभारवतकिरिरोज्वठ 
मुद्राज्ञानमयी सुहरतर्मपर कुभ सुधारित ॥, 
विश्रागं लक वरं agh गंगासहाय इरे ४ | 
रोषाभूष सुबह क्षमति विश्वेश्वर मनद 
@ "विन लन्‌ एति. | 
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Lane “तदये ळीपळुरणारोमितेवमियद्तेर' | 
ड््त्यस्वार्थ:--. SN 

| RA ween 5 भी; TARTS हमिति - भत्र ` 
GAA परमात्मा उच्यते , HE दानेन प्रत्यगाव्मा | 

| उच्यते } अनयोः HRN: समानाधिकुरण्यात्‌ , 
daki SAN ततश्च, MEITA 
परमात्मा उहन्‌- SORT यथा ,तथा TOTEM 
Jaen हि - “सोऽहेः इत्का- AMENT | 
$a , परिश्षिष्टयोः ON अं- इत्यनयो | a- 
LAN - जोम - रति रागे Pa 
“सकारच छारे न RAIN | 
सन्धिं-च daa ama” | 
ततश्च ओमित्यस्पशन्हस्थ-फ्रमात्मा अ~ | 
इत्यर्थः ॥ Pe | 
सर्वधा5पि श्रणवञप: श्रणवाथनिलन्धानरूमेण, 
इश्वरजणिधानेन, परमेश्वानेग्रहाच्‌) ameni 
भवत्येव ॥ CF ATITA, अन्तःकरगस्य 
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kamus मनो ATA ATA ॥ 

` अनेन सूक्षेण मनसा- ARRA- 

महावाक्येन - तवत्यक्रह्यत्वसाधात्कारोभवविध | 
न केवढे समाधिनेब ब्रह्मसाक्ञाळारः, किन्तु 
विवेक्रेनापि भवृति j he 
अर्थेवा-“ईश्वर्‌प्रगिधानांडा समाधि wos. - 
योगसूअ॥ क्रेशारिप्रिरलबद्ध -पर्वशः TFA- 

ABN: Fana अभिथायकः्सन्ह्ः — | 
90१५ श्रणक्जपः माळुक्योपनिषर पवी 
तद्वात्तिकीक अकरि” - श्रगवार्थानुसन्धान-च- | 
ईश्व प्रागिधानम्‌ N 

॥ इति न्यात ATAR १ 
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RAR SA समाचरेत्‌ । 
` एवं TARN वनित्रस्थः समावरेत्‌ १ 7 
०अन्यत्च— 
पचाइढीभि ey EA aren ५ 
BRA MA वानप्रस्थ nyata < 
SNTE Fame निवीइनम्‌॥ 
METAR aa Na daa 
IMENT भेत्तश्व - 
aonana विधि ‘OOH AG, मध्यम अधम १ | 
“पुन:- FT} अग NT SAY i 4 
"मनसा मतर सार ऐणपूर्वक--संगर्भ-; तडहितो बन्न 
आभैः - यत्र सगरः श्रेयान्‌ 
2 उत्तमेब्राणायाम्रद्भ्षठी — 


डया 5पि प्रिवेद्वायु KENANGA n 
FIR त्‌ ga SATS पुनः ५ 1२ 
ZEN a sen gar Sarana. 
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JOIN प्राणायामत्रकरणम््‌ +) 
प्राणस्तु REM वायुः, आयामस्तत्निरोधनर्‌। 
dal निरोधाज्जायते वायु वीयोरधिरिँ जायते, ॥ 
mnndi s BATTAL TAS AR 
FRITS: - | 
रेव sara प्राणायामान्‌ यति भुः 
तर्वंधामपिपापानों संघाते तमुपस्थिते ५, = 
पूरकः परणवायोः, कुशकः स्थापन इरि, 
AR Pras तस्य रवकः परिकीर्वितः १.3 ` 
"१ रेचक AMANO, परक दक्षिणे तथा ,॥ 
- कुंभक तु तथो शनि मध्यर्म RASA" ४ 
. मनोजीबातानोः TY भाणाचामेत जायते! 
प्राणायामे ANA TAKUT MAF: 1 
प्राणायमिकनिष्स्य ने क्रिविरपि. ng rie 
ER यर 
ASSAM A ब्रह्मचारी समाचरेत 


aan अडकत तसैव न 2 © 
BEN Sa COMER: त Ia pe 
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` पूर्वस्वरा:६(-अं भा sy ऊ); 
_ विलोमवर्ीः५०,कीः<, SRAT ६(- 

ए A MN af af: ) | 
AAN AARIN वा यथा १उङ्क- 
सेख्याया अर्धीर्धे तत्तर धी धै-च करते खण्डा 
गे भवाति, सा अखण्डोनामा agerecom 
१3८६४13२१६] ८1४1२19 1 द्रति | 
a aga जपसंस्आनिमेकमेवमुराहृतम्‌ 
"शका विदांत्‌ पुत्रज्ीवे शाधि] ६ 

le Se AAR Ay सहस्रक" 
'फरिके SETH, NA Sayan v 
TH Saag, TAN APA 
ऊहा ग्रन्थि AAA ARTA भवेत्‌ ॥ = 
उत्तमा तुद्रातंपणी, FARA मध्यमा ५ 
कनिष्ट पंचक्शित्या परिमाणे विधीयते ¬ ०, 
PRIN— | 
` वुळधीकाषमणिभि त्राणा गणने भवोत्‌॥ 
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Jory MAKAR) 
24A माक्ाव्रार्थनारि — 
. “प्ले तं विमले agar १ 
angan न्यातस्तत्माने वरदा भव १ 1 
५चारार्‌वीमधे प्रणवपरयुते AG ANA 
ay sana रतगुणप्रभितो कीमशेत्तरन्ते १! 
` एनंनितयं रजं त्रिभुवन सहितं gana PKU 
ज्ञान विज्ञानग्य TERATAI: Fe: ५२ 
आधी Ring FLATT बाळुमूळेः छोटे | 
रे Neamt PAKAN TI । 
FR ABH SHE AEA FOS AION 
dei aen dys सकठदृठगत वर्णेरपं TAA 3 
MRAR EIRA मेसु VENTA! 
TATA ANTARA एणदराताशित्तरम्‌ ॥ ४ 
TEMA ANAA " 
उत्ततस्व१ घट 3 की वर्णी विछीमतः५ ॥ 
॥उडाहरणम्‌॥ AJAN Nue p ८ 
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| एकैकस्य फुलंब्रेक्षमष्टोतररातेवुधे it १० 
तुळसी सन्निभं बु पवित्रं नहि विद्यते ! 
तस्मात्‌ BAGG यल्लात्‌साक्षेपतो भवेत! १ 
FY) HATH ATS अनुकलामपि | 
न ह्यस्याः SAMA PL: MOMS] MAT १२ 
geet विष्णुपादैकसंगा Dena युनाति Ra 
तुर्वीवस्थासु सर्वत्र ABA GARB 2 
FEM: HAASAN मर्गिकुला रहाति वे ॥ 
_ चन्ञावश्वथने पुण्यं श्राप्रोतिच AYU 
° सारसंगृहे- | 
अकारारिशकाराते बिरृसन्मादुकाऽ ened 
अनुठोम AAN: SAM वर्णमाठया ॥१५ | 
प्रत्येकंवर्णयुमात्रा TAAL, 
Sesion आपि ण मुसाध्यायास्तु छि ुनः१।१६ 
2 तत्प्रकारस्तन्त्रे¬ 
HATA AAA क्षान्तवर्णीन्‌ Qoraan 
आए बिन्टुयु तंक्षता खेर मेतर Ag n १५ 
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EAE संयोज्य तथा PRJ- BATE 

| शार्ग मठेमथो as aR SSA ११० 

| पेट लिपि भ्रवेरेक्षमाद्ाऽध रातसंख्यया 1 

| अनथा AAAI जपः सनीर्थताधक्‌ः॥ १० 

| शकार मेस्संस्थाने SHINS विज्ञेमतः ॥ 

| EIGI मत्र TRE: PENR ॥ oi. 
| “प्रातुकारगर्णवेशगि - | 

| AR मनसि RA mama 
SA पुरपितपडेदान्तमेवावरोहे१ 

| SAA hae KER (raga 

` ध्यात तहरमुक्के TER aa aga 
2 माणिमाढ़ाऽपि-सारसंगरहे - | 

` जधथवशेऽशमाढाया विधान मेत्रिकाम्यया ॥ 

| daan परोक्षा मणिभि मै क्िरापिती WAR 
` hale धनरा,सातविठत्यशेखु तर्गदा,0 

` अभिचारकरी फृचद्ाभिःपरिकस्मिता, 1 २७ 
Ana ता काम्पर्कासुसिद्धिटा ॥, 
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ANTA AM .सवीभी कपरदामता १२४ 
HOY ARA A ATE ठश्गीप्रद्ययका*] 
मृक्कित्रदा:स्फ्रटिकज़ा-पग्माक्ना:पृष्टिकर्धला २५ 
भुक्रिपुक्रिपररा Alp स्रा सर्वीसिधिततर॥ 
GAA YA: FAVA YY BT ॥ *६ 
PAN AAN: 
aa KERNE: सर्वसंपत्समुद्टिराण। २७ | 
TOE: SAT: , SARI: स्वॅटासपजार ` 
2 IM छाया विशेषस्तन्जे - 
PANGAN HEUTE RA nu 
We TEA कुर्वन्‌ प्रर क्षिणमनुक्रमात्‌ ! 
अनामामूहपवीरिकतिषानुक्रमेण तु॥ २= | 
Apa विना जप्ते-निष्फठ भवति प्रिये | 
ANA KAMI जपेदनुिनं प्रिये॥ ३० ` 
JANTRA रेवि FEM ACTA TARR | 
at maz BOG किंचित्स कोचयेः HAZAN ३१ 
AGA ने वियेजीत जपकाले RAR, | 


हिट 


| अंगुठींना वियोगे तु धिद्रेषु सवते aye ५०२ 
UGE गणनां देवि न मंत्र ्रनपेत्‌ कचित्‌ ! 
| यतस्तज्जपमीदानि dek aga al TNT 23 
: उयवामध्मामध्यमूलपर्वदरय प्रिये, ॥ 
MST तर्जनीमूलकावधि ५ ३५७” 
AAA प्राइलिग्पक्रमेण ah, 
Tear नवभिःपर्वभिरेब जपमाइ AMA 
Rs 

अनाप्रामध्यमारभ्य कनिष्ठानुकमेण लु ५ 
| मध्यमामूल पर्यन्त] IAI प्रकीतिता ए ३५ 
० अत्र तहेतुकमाह व्याष--- 
ARGNA नियमः सृतः 
| ` NAAT वैरबीजवारवेर 148 जीयते \ i 
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KUR, हळ सं-इत्यन्ता AAA अश्वथ 
“प्रस्थापितमाहाया विन्यस्य, | 
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i kado | 
PRIATIN oA 
अधेरेभ्यो Via 
AYRA. | 
शवानः सर्व ० | PHIL 
- पेच मुंत्रान्‌ पठित्वा - | 
(तेषोमध्ये-्रथृमेन Faas Mager Meena 
ड्वितीयेत-चननारिना विधर्ष्य, 
तृतीयेन- माळा धूपयित्वा, 
चतुर्थेन कस्तूर्याहिना केपयित्वा , 
dara - श्रतिमणिं रातवारभभिमंत्रथेत्‌, | 
— NAN, ta, माळ AA 
TIK ॥ ` इति ATTN 
I ISAT: सनत्कुमारीय* — ( 
? कापीसानिर्मित सूत्र धर्गकामार्थपोश्ष€ ३७ 
. 2अन्‍्यापि- 


उच्चाटने MEA PKU aama | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


men =.. <. 
<. amea ee MBA तान ताक 2. 


-ea g b LLL LBL LCLDLL LLL ळक 
—— >>> - > = manr 
TIe ma 


SS OF T gee ee 
- 


SS oom. og Goa! 
pan se 
-aca “Seow ng 


LA EA me न्यासा 


a a 


ec 


| ' पटस्यसूवत्य महर्कसीये ्कापीसस्तं चढ पर्वसिद्वी। = 
| उच्चविमेळकन्याभि निति च RMI 
| | 2 $ रक IM FH] पड्सू मथापि ना ५ 3s 


गानि वर्यामरिवारेपु मोशेश्वर्यजयेबु-च | 
IG रह तथा पीते FH वशेषु JAMAN ४० 
पविषामिव वर्णानां gam ॥ 
तरिगुणं AEH ग्रथये।च्छिल्मद्गास्त्रतः। ४ 


| एकेक मातृकावर्ण सतारं श्रजपेत्‌ geht: १ 
` गणिमाराय सत्रेण ग्रथयेनध्यमध्यतः ५ ४२ 


aP विधायेत्थं Ria ग्रन्थिसयुत १ 


FANN पुरे माळ, ततः सेकारमाकरेत्‌ 2 


| 'त्रितवृत्याथमध्येन चाधीवृत्यातउन्तरेदात = ॥ 


———— 


गन्थः TIND- AACE । ४४ 


ERIR ANIUE an aa, 
| MAN ग्रन्थि Raat कारयेत्‌ ५४५ 
BAR Pav ANA साधकैत्तम 
= TA ग्रन्थि तते Kerana Anyar Ne 
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कक्चेनाथब FAR AGT ध्यानपरायणः n 
सर्वशेषे ततोमेछै AZTAR ॥ ४० | 
 ग्रन्थयेतारयेरोनबंश्रीयात्‌ धाधढोतमः ¬ 
एवं निष्पाद्य छोरी Aa तमाचरेत्‌ ५ "८ 
JASONS GAN ्रजापतिना — - 
VAAN AT MNS तथा, 
सप्तविशतिढ़ों चापि,वता नैकाधिकाकित «९ 
Cagar) . ` 
_ (रध) seria Ta aE SANA 
Haines कीररन्ध्रविवर्जितेः ^ ५० 
agan गोपुव्छंवठ्याकृति ॥ | 
ISA वक्त्रेण TITS EATA योजयेत्‌ १ ५१ ६ 
R Teruna इयीत्‌ तलै MTIB " 
ARTA प्रये ॥ ५ ` 
NA | 
IA TAI सयोजय, PS पुच्छ तु Nagan | 
ogah Te) AR eer भवेत ५,४५३ : 
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क - 0g निमीय माळा भै साधयेसुनित्ततम 71 

| शाढयेत्‌ PPR सद्योजातेन तज्जक्रेः ५४ 
| ART धर्मयेत्‌ १ 
|” धूपयेतापधोरेण , ठेपवेततत्पुमषेण Ta 
FAD पंचमेनैब श्रते तु दार्तरावम्‌ " | 
|" मेह व Da ATA ina ५ ५४ 

` भनेक AAA फेनेन सकृत्सकृत्‌ ॥॥०३॥ 
० तथा न Hah) :-समुत्रायमधिङगत्य पंचे 
` रातान्यूनेन भंत्रयेत्‌-इति Ag AGIAN शतजप५ 
| PATATA: TENA ठुकळयेत्‌ 1 

+ TRA स्थापयेन्‌ माळा MANTRA ॥ १८ 
` तत्रावाह्य जपेद्देवीं यथा Aaah: ५ 

. GRIP soy erste हेवर्ता मेत्‌ ) 
DTN सनळुमारसंहितायाम्‌ - 

Tae बुधोभालो तळाणानतत्र enda ४ 

| ROT Ame एजयेर्‌ द्विजक्षतमः॥ ५९ 

॥ JIA तंत्रे- | 
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3२ माले AR महामारे Sae 
जवुर्कर्ास्त्वयिन्यस्तास्तस्रामे करहा भव n 
मायावीजाहिकंडना EGTA ॥ ६० . 

1 इति n AIT GT 
TPA TAMA STOR AIST तत: !. 
अस्ता, RIIT -मेनरेणोनेन पूजयेत्‌ ५ «1 
| (भुत्:- ॐ ऐश्रीमाठिकायेनम- ) an 
मंत्रयेखूळमंत्रिण ऋमेणोत्क्रम योगतः 7 
तथेव मातृंकॉर्वेमित्रयेचा तु मंत्रतित्‌ । 4 
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& £ 1 3 IS oT NANGA BY 
श्र wS AFAT ay 
शक 7 गफर्बेभमं Sy 
| A ण 171 39 | : a) 
% 2१ षुत हने शं - oe 
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ह. [१०१° a. 
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eras i 
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J योगिनी तत्रे 
Ora rasa देवताभाव Re | 
HMA त हुवा Haq Sy विविश्लिपैत्‌ y ६ | 
होपक्मेग्धरा कृश्चेरद्विएणजपनाकरेत्‌त | 
नान्यमत्रंजभेन्‌ मत्री Huy थि धन चेत्‌ “0 

` BTA विद्िदानिःस्यार्‌ धननार्‌ बहु ST 

| जाळे भवेट्रोग PAYEE Garapan ६५ 
ORGA भवे IMAM यलपरोभवित्‌ 1.४८ 
TAS SIA ada मता १ 
तेन सत्वेन मे सिटि रेहि भात Aarseqa ४ <५ 

Be परिपरञ्याऽ गोपयेद्यल्नते gen . 

> स्वच्छन्ट्महेश्वरे — 
zea वैष्णावीमाठा कतेव्या सोपकासके: ५ 
TANA कत्ती भुला PAn ६-५ 
AON च नवम्यां चजवुरषा aa | 
ATA तथा कुथीच्छिबस्यापिं RURI ox 
कामनाओ देश ROA zady eGangotri ९ 








| १०५: 
| ama गौतमीये - 
(Mas योगे AAT । 
i. अगुष्षमध्यीयोगार्मत्रतिधिःसुनिश्चिताषर" 
अंगुडडानागिदा योगा दुव्यारोच्छेहने AA 
ea en Ke un nona 
। NOTRE TETEK त. | 
|, SRR पतिता anes ARA 
| जपे AAi ्षाठित्ला यधोत्तिम 
| RIAS EIGG ०३ RYO Berney 
2 Kara N | 5 ००१५३ 
। > भथ gran महायोभिनी हृरये-- 
` ते राज्ञा समाराय LEAN ae 
। ततः युर तकिया कुयीन मंत्रसेसिथिकम्यया [०५ 
"रॅति। शरीः SAN वर्णपूर्वको जपउपसंदारे 
` IR Py दर्तगः- agan 
: det dena दिख्यते १ | 


| 
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त्रिकं काठे अतीक्षेत, इनेन Any 1 | 
MONA न fra pap छीनार्‌ यातिः॥ 
सैभ्रमे च नवेसेत भिक्षाद्वनाथे YARN ॥ २४ 
नुकुप्यतानुकंपेत,नह्दष्यन्नेवकत्सयेत १ 
अतिक्रम्य चान्‌ कोभानपुनरतर्‌ गह तने त्‌ २५ 
० भिक्षाञ्हणविधिः- . 
यथा भच्वार्‌रानोऽपि Ux: पुष्यं नजाधते | 
TANYA भिक्षामारहीत शृहाथिपात्‌ ५ २६ 
दृष्टा Meri दृषिपूता रातुश्व KAA 
CSA KN वडूनततःसंथाय MGT ॥ २० 
उत्पाटयेन्य न्वे दशिणिन कोण AA 
पात्र वामकरे कुर्याच्छिषये दश्चिणेनतु॥ २८ 
TENTARA नाशयणमनुस्मरन्‌ १ 
/]0यात्रिकृमन्नतु भिक्षेत Pada ५ २८ 
आहितृतपेण Shey पत्रे भिक्षा wey. 
याति ह्स्ते जेठ AR, भैश्य md, पुनर्गक्रम्‌ ९ 
तर NYI KAM AE, Asad सागरो OA ५ ३९ 
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१९ 
OLRM -a i 
yer राने वराः Else टक्षिणेकरे ५ 
रत्वा, भिक्ष यच्छत, पत्रे GARRAN 21 
AGU OM gaga मन्यत यत्र मानवा” - 
निरीक्षन्ते ARBANI. 
अन्ने पच्यते यनन KIA यत्र भागना AN 
अनु दिन: प्रयच्छन्ति AR यलतो AAA 
'यतिश्व ब्रह्मचारी च पक्कानस्वामिनावुधी १. 
STATA वुभुकला- वाद्रायण RAN २४ 
` अकृते वेश्वदेवेतु Nee, TETTA 
उद्धृत्य वेश्येरेबाथे भिक्षुक garan १५ 
Jaagi रोषं KA AAR ५ 
IR Pegat रोषं नेश्व रेवी Amat ॥ २८ 
ena — | 
" ASSN ici साधु याति ak परित्यजेत्‌ ॥„ 
री त्य सुकृत दत्वा, DA मतिपयर्ते ४८ ` ` 
| ağa "चे MERELY निराह भिक्लुक्के गतः! ही | 





४ i Ss = =- “> mes =." o .... 


|! AVE 


gaem anang ग्रालेककमेणे ॥ 

। गृमूनश्रीशक्षानन्टगुसपाराम्बुजन्मने | =~ - 
| सर्व शमस्व सतत मकरध्वजारे ॥ 

| AFRA तवबीढकृवत्‌ अ्रवुत्तम्‌ १ 

| कि दुःसहं भवति बाधितविश्व मोह्‌ ॥ 

भर भ्रमस्य peA ARI i 
| AA ama ब्फटिकाभिरामम्‌॥ 

| अह्ेन्टुमष्टितजग मुकुट वहन्तम्‌ १ 
न्यग्रोध भूळमशिपीठनिषण्ण REAN 
आरशीविषाशररणमारिगुरु प्रपद्येि ॥ ॥ 
रशिणामृर्तये वुभ्यं वटमूळनिवातिने॥ 

| ध्यानेकनिरतीशाय angan १२ 
| 2 दृति परित्वा, dag. पूर्ववत्‌ दॅन्ट्ने 

| “ला, angi Aaa । 

॥ रति Ce यात्रा श्रकरण्त्॥ 
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RO ५ 
Lana माहेश्व योगात्‌? 

Lo भगति न गातिमत्ताम्रापदेके TAE 

| बिविध CERED ग्राहिमुधेक्षणानाम्‌। 

ओज ARRAIA यत्तनमस्ये 1. ५० 
` ¬ व्र्ञावेत्रारववेध क्षुभितजठनिष A see 
. श्रूतीनाशेक्य PARAAN 
Ta EE मे श्रूतहै तोए। 
यसत KENA TERIAK AAL भि 
वत्रा A पतिदविमरमन्लाततोहरयकारो॥ 
HAGA TORS NAGAI ॥ 
यत्यारावाश्रितानी श्रुति AA MATTE 
aa Tea AAA सव भावे नमस्ये, 
Ian विभास गरे शान्ताय संग्वापिने ॥ 
AERP RA II च १ 
माहक्वान Rava भगवत्यादाभिधो विभृते 


RA भाष्यकृते नमोऽ सततं पुणीयनोधालने१' 
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+ anak तश्भातवर्जितम्‌। 
। सुनिश्रठ Reet ATK WAY 
4 Š aa: Ta . 
|... येणाब्थासपरोनित्यमाततविद्यापरायणः ४ | 
Dau Gal ११०. | 
- इति AKA KAA N 

) AA JaME- AKI: — 

| काध एव प anon पिन Ta धने! | 
| gama am AAR शानमाप्रोति MOTOS 
Tara उसी शात MAGAT: 1, 

| Juga तले Ae TRAST ATT ५१५ 
| ॥ FR त्ञवशाविधिः॥ 


ee EN ` 


— “= — eee ees ee. 
- = eee a —— - — ps 
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“२३4 -्रवणाविधिः — 


_ त्मेवादमहंकर्व वञ्चिमात्र ? धर 


आवयोरनत MAMA TANI पर्नु) $ 
MARY संयतो नित्यमधीयीः ह्यु it 
उपसंग्रह्मा तार वीक्षमाणे गरेका ५ = | 
हस्ती GAYA कार्यों जानुभ्यागुफी MIA 
तहत्य हॅस्तावाधाय स हिश्रह्योजठिः स्वेन ॥ २ | 


बर्ण qui gale J वेदिर्‌ TZA: 1 


gaara परव पुरुत्तारवरीर्यीत " 
¬ इति कनात" शमिति ब्राह्मण: aeg- 


Za yd. , AOIRA, IKU Aaa 
darn AKA He, दान्नोमित्र इत्याहि 


ठाति परित्वा, वेटान्त ग्रंथा trans 
TAG सग्रटायनिद्भिः ॥ तथा चोपरिषा 35 
-णासह्‌ कान्ति Ra — 2 
संध्यापत्ं Ama Yama विठोकयन्‌ । | 3 : 
TAA Nes, (यम प्यो मिति 
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ZERO संध्यस्थवान्यमेकक Aa 
TOOT ACT संत्तिष् तार्य बर्िति सति it ® 
` इति) रलोड्गाद्द्ादण्उववग्रयाभान्‌ UN 
RR Town AA 
HY AWALAN तु षद्प्रशामाः श्रीर्तिता "५ ७ 
तितो TAM WEA, HA पुनः TOGA, 
naana पुढित्वा, पुनः FOG BL ARAMA 
Teng विरमेत्‌ 
KA तु वेरानत्रवणार युके HJATA N 
SENAM SANA, FABE 
वैशनश्रवणारेव AANT NAS 
Telaga Pret वेटान तेवनात्‌ ! 
Aan aga निरिध्यासनत तथा 1 
भाराधय TATE GENO] हितोपिक्ष ge 
ARAN aa ETON 
PEN GA परियाती वेरान्तश्रकणविना 9 


IE lan ee Mei 


softest ~ oea Sess 5s so LN हक... = os 


4 biel AN tak 


at AR TS TTT 


IBY AT HEI — 
“तत्र प्रणवगायत्री ~ 
oe ओेकारायविह्वदे भववाराय Na 
AFLINN ERIGAN | 
। शिखा सूच गायत्री शुहदारान्‌डुमारकान्‌। | 
AS] ATA 9014 TF HALL २ 
>जप्रयज्ञो aie पुराणे — 
त्रिविधो IJA: स्याचस्य 1 निबोधत \ 
- नाचिकश्व MF TAARE: पित 3 | 
त्रयाणीजपयक्चानो SANA ५ | 
2 एतेषा छश्षणान्याई-- | 
TST NTA TS: MOAT 
AURORA ASI: TAN ४ 
TOUT KAN पवाल्येन( ` 
अपरैने श्रुतःक्िचित्‌-स उर्पागुजेप; AA 
RT ARA वर्णीरवी rages 
| sant चिन्तन aq : -कथ्यते MAR अप \ 
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| द sate RANNA- 
अनामा KETAT SARI AG RORY मानसक! 
"मध्य मध्यमा SAI जापंकुर्यादुपाश्युकम ५ 
तजेनी तु समाऋम्य जपं मैन तु कारयेत्‌ ५ 
(कै TAKE SAARILTA Ca 
WIARA TÄT PEII 
म्रमाष्ात्‌पतिने gA Arria Yo 
| TRA: पतिते तमिन्‌ TET BIH AR । 
| >> IL मनु = 
| TAME Jat ART AAA 
Tata ALR GAM 
“अंत एव तिर्यकूसंचिका किता केनविर्‌ Keerai 
जपदील़ेन जपार्थ-साच गोमुखी ईति 
| Nagy यृचं ar “7 ARR अन्यत्‌ RA 
KS AIIIN: 1 
(2 NTA | 
_ BARRA AT HI: ॥ 


PS 
AA वी निनासंख्या तत्व PHAN १ 
JAYA 
MAYRA sige विवर्जयत्‌ १ 
यति RANEA , नासते TARIAN 
ASIA प्रणव AA- ATII KAA N 
TA ENEG नित्ये WAAC 
तथ्य द्वाश्शभि dag ah " » 
Mera aer OG चमन 
S ARARE ब्रह्मणस्त्रिविधः सुः a 
 - HAVE ABA AN :द्रेतनर्मितः ५ 
` अस्मीति Raga समाधिः asa 
हस्यो रदति पापानि,रीयो eres: ` 
हततत सर्वातिरध्ये mama eaa ९५ 
प्रणावानोसहस्रंदृजपेच्छबणातत्मरः ५ 
योगाभ्यासी इत्यन्‌ data aa. 
AAS] ALE IM पणी STAN 
oS निसन पव Batan d 


TT ee ee eee नाराका का eee eel lL कती 
= nee, Sar 5 
an > 
~~ 
० 





| 4१2 
ie 
| (Giaa -इतिरोवः 3, 
| n ङृत्िजपबिधिः" © 
।1निरुरका ध्यान संध्या वाकुयद्वेदावर्निता । 
| संधिनी सर्वश्रतानां aiden YK 
| सन्यसेगेव तंध्यातु SAS PARE 
शिवोऽ हामिति योषेत्ति-यतेःसंध्या विधीयते (1९ 
वृता Hera, aM sen gay, ` 
| Gaga tare) कथं संध्यामुपास्महि ॥ ३० 
| SUA चितिर्नित्य शरा भाति निरन्त ` 
| STRAY नास्ति कथ संध्थामृपास्म हे ११ 
| व जायते संध्या Prada ठु ॥ 
| संधीयते पतले ा ध्या insan 
| अहोरात्रेडयो AY ब्रह्मसधारणी wert 
| तांधध्याश्रद्मनिषानों MARA (७ | 
| संध्याऽविक्रमणे Mer Rana 
| TIARA A MONTAG बेडया २४ 
| n ATENTEN ॥ 
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MAN ZRT TAG समानम्‌ ॥ 
2 सजँढमनुढेपनन्नु यतीनों aa: 
० यो ARRET दुभ धारयेत्‌ TEU 
पंचाग eA AIMS NST १५ 
AM इति REKANAN 


ee इन RR me - त MM 
Ss न त , सि - 
= as ss p 
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ASO नगग्रदा बिधको ढाशाय्रयकीर्तिताः 1 
Nearer HG गे मुनयो नेवष्णक्चेररि Tau 
Mea seen] LGA वितजा बा दु पृथ्वी धरा १४ 
SALA NUN TAN विश सूर्या न 6 
NG कुळा दृणि Aga iMan 
IRMAN 
stang Aga: COTTA Jae नेवा यमेतः 
पर्वश्राहिवुगाश्मीतिव तिथी nana naya | 
KAA RA 2 
AAA MAAN ॥ 
Aga Adaa ANA ॥ 
ANR ARR goaa An Na मार्गेचु ॥ 
दछायायानकृपित्थरात्मत्रिप्रधुखेक्मानतकारे: वहेत्‌ १४ 
MAA POA EY राधाने क्रमे ॥ 
तों कूले ग्रहणा रूस न्ता डपोत्सर्रात ° ॥ 
_-अकेप्राशनिपाततः प्रदे रिष्शवठोकाच्याहे ५. 
Cate .- - AI GMAT TA 
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षां sad RTA लेन्ध्या REA TAG 
saga. रैतिगन्धैच शिष्टेच गुइमाराति ५ २“ 
विरो यान हैत्यित्य नों छथोपरिरोहगे 
-ga Aaga ध्यायनितान्ह्तात्क्रातरिडान बिहु त 
JannE ` 
MSTA ढायाय!' MAS FHS 3 ॥ 
कराचिरपि NAT कोषिता कपित्थथोर a 
) अनध्याये तु यो ग्धीव,त विद्यार्‌ FOTIA 
ते RIRAN, न तेनेलह संविशेत्‌ , २ 
) कपवादमाह - 
नित्ये जपेचकाप्मि-च ऋतो पारायणे san 
ARA aa HT: 
: uang ध्यायः प्रतिपत्‌ पॅर्व-च SIRNA 
DAAC अनाध्यायश्रकार: — | 
पर्वाग्राहे युगाष्शीति तिथयो maag ॥ ` 
` ऽनध्यायाश्चरसेरमा AUAA j शुक्र यम i 
ae ina यगःशुचिदृगाशावी क्यो aa 
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AN सामे ert प्रात स्त्रि ag: PATET: ५ १६ 
ama akami भनध्यायतिथि नित्‌ 
प्रति पढ़ेरामात्रेण कळानात्रेणवाषमी ५ z 
2 अकाळवर्षण — 
| आद्गीरि ATIA sea aera RAAT 
| FRA -च्ाशिकॉठेत्व-अभ्युपेत्य, KANAN : 
TU तत्यागू- sig aie निमित -AMAA 
-वूर्जेनपिच्छ्ति am RAN- वर्वोऋवुः, 
` तं विनावर्षारी -त्रिरात्रमन ध्याया - इतिवेरभाथे॥ 
I MENGE: Aam) 
निर्घाते ५मिचठेने अत्तिषं Aas 
एतान्‌ NEERA विद्यार: नध्यायान्‌ ऋतावपि | 
“वे कोळे गरभोलूक खाम वीणा GARA ॥ 
aAa राव Hated उमरान AAN AR ua 
aa Pan 
Aga cata ser yaaa 
Sea 5 MAT 1७2 
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- FAN TAMA स्वस्याक्षयक्रारका+ १४ 
IBMT: - 
कुद्न तृतीया JIRA HATS) ARTN ५ 
कार्तिके नकी as tua y 
( मैर्णिमारान्हे AGAN . 
7 सौपपटा -- 
सिता Ia Ratan 4, आश्िने AGAN पिता १ 
. चतुर्थी aedh one-car Ares agat १८ 
> AARAA: — FRIT - 
कष्णपशे HATA 5 शकी ITALY प्रशृतवः aa 
“ATER त्ताखपि त्रिरात्र मनध्ययनम्‌ ॥ . 
J TAREN: 2 र सरी 
आधी कार्तिकी चेव फाल्गुनी Paha 
द्वितीया AFNA श्रापराहे aga. १७ 
Ma फाल्गुनो अ था earn विधुक्षये \ 
चातुर्माल्या द्ितीयास्ताः IRR पहरष; १८ 
2 Sena MP ॥ 
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| RRIA RIA तथैव च ` 
| रायनोत्थान RE NAN RATA 


| 

| 

| MATANE नवयो युजे तथा॥ 

| | प्रिवेषाधिके पये शरोत्रियेगृहमागते १ = 

| art nen नेत्र लव्ह कहे तथा v 

संध्याया IPA मेचे अकाल मर्षणे तथा9 ८, 

| SEERIATE तथा वित्रे Mey 
IMRI च AXZ PNRI ५. ७ 
नाधीर्यीत (जे: कश्चित्‌ धवैकाम फलेग्सया॥ 

I Weeds — 
TARA ga ION धुसभाहिताः ¬ - 
HA AgI, कार्तिके grea विता um 
तृतीया AK तथा भ्रारफरस्थ च १, : | 
TARIAN , पिता बाधस्य सप्ती १२. | 
ADT कृष्णा, तधाऽऽधाटी ब NS | | 
PaRa बमावास्या, पोवस्थैदात्गी निता 1० | 
शिति फाली नेरी ज्येकी परी Aa J ? 
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ARTIRA QIR कादयो AM AN १५ 
॥ उति संन्यासी प्रदाह ॥ 

` ० जथ अनाध्याय फ्राण्‌ ४० - 

oe नित्यात्राहारीत ४5 

प्रतिपत्यु SGU LAs | TONSA :॥ 

_ नोऽनध्यायेऽद्यरावयी नाधीयीव कराचन॥ १ 

` IIA: — 

age वेव सपम्या तयोश्श्याविशेषतः१ 

श्र रोष इति आनीयाद्‌ (गलग्रह AAJA ^ 

MAA ळग: 
HAS ANY रात्रो नाध्ययनं YAR", २ 
र्वरोषः Ramadan 

Ah याम one-one aga ana 
निदीध aade प्रोधे परिगृह्यते, ५. 

॥ नेपित्तिका :- 
अध्याधु AIRA प्रतिपर पर्वशो FAUT ५ 
TETON विभ्रे्ग अवणद्वा्री ह्नि "e 
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nam... ini राग हग क» AA, 


| 0 

E: | | 

| RA REA ४ 

| JEAN माहाल्ये - . | 

| यतीन्‌संपूज्च विधिवत्‌ पाहे ARS aoe चश 

| TTR cS lia WY यतीनो पुरतः स्थित:५ ९. 

| aaia ti वहाम्यहम्‌ AN 

| Satona येकेचित पत्रदाताविवर्िताः५ १० 

| सर्वेते ana ghanna ये ५ 

| JURY च — | 

यथा तोळे यति Tee जैव गमन्‌ रुचिः 

। शास्त्रमध्ये तथागता पिडा हषी नमन्‌ रुधि ११ 

यते CHAM वथा पापक्षबो भेत्‌ „ 

` गीवीयाःशहोकमत्रेण यथानत्रयन्ति पातका १२ 
गीताया: DEA MARAH Af 

TAA MAREE aq ५७ 

गा जीता तथा Rer: कपिला:श्वव्यसेकतम्‌ ॥ 

AR TAKE तुवभेस्यात्‌ कळो युगे ५१७ 

AE नाल्परनाच्िव भाषणाएर्चनार यते: 
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१२७ PA 


J अंथ सन्यासी asian गविश्व — 
BARN ब्रह्मण-श्थानें, dee क्थः", 
शाना त्केवळ्यमाप्रौति - ag गतयःस्मृताः१ १ | 
सन्यस्तमितियोद्रयात्‌रणेःक्ृण्ठगतैरापि॥ | 
स भित्वा angan परंब्रह्ाचिगच्छति १ २ 
द्वाविमौ AR RA ॥ 
Rar योगयुक्कत्र रणेचाभिमुखो इत 3 
TIRTA AAA qA: पडित एव या ॥ 
वित्र: संन्यासमात्रेण DAS नेव जायते १ ४ 
अद्यचारीसहत्लच वानप्रस्थरातानिच॥ 
MOAR यतिरेको ATA 
ARR TOA) प्ा्चानारीयणः्कृतः॥, | 
ag AURA, विष्णुच्तेन प्रपानित> ०, < 
. JAG — 
- -साक्षाट्विण्वाकाति Sarana पुरा: ॥ 
वर्णक्रीःसमसेश्र- परंहतो BSAA. ७ 
SNI, SERI. 





१:२६. 
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2 भथ गुरोः HAMR BEAT: — 
वन्दने गुरे IR- संकरःस्थान्नसँद्रायः ४ 
तत्परिवाइश्रवशार्‌नधिरोजायते नरः ५ १ | 
विनिन्य स्वाभिने-जन्तु>भान योनि ITAN ४ 
ZIN नित्ये-मपस्मति भवेन्‍्नर: ॥ २ 
Kana कडी nma 
BHA. TH AU. 
तत्कर्मागी IGM SARAN भवेन्नरः ५ 

2 'जाप्राथ्या्पि g रॉच्छेत” रति पनः. 
) रपे ठोक मातृ भकृत्य। ,पतृभल्ल्यातु मध्यम} 

गुत श्रूषयाचेव GIGS Ayan, ४ 
सर्वे तस्यादृता es AYA त्रय आडला 0 | 
ANZA FON AAT BOT क्रिया ५ 

` ॥ इतिगुर्ववज्ञाफुळक्विरः। 


० 
$ 

t 

" 

| 

 — y O pam a 

~ SS SS TE NES I SR डला i i 


DELET 2. 5 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


| | तरा लेवेद करो MA | HAEDO, ॥ २3 

| RAGA भेर्‌ यस्य KAA . 

| MARSH स भवर त्रथित्तत्य न बिद्यते ५ १४ 

ISM गुद्लेवाया तराऽविद्या Rear ५ 

` अससारठमात्रेण तस्वथुक्वि- करे।श्थिता 1 ay 

` गुरोः प्रभाव को वेद! श्रद्मारीनों maan | 

| Jay RA IA Ra ॥ x 
Tara पराविद्या गुरुरेव TIRT, १ 
TRR mag Tata पर HZ २७ 
TW TAA रेव HAA गुरने T-N. ac 

d धावाद्वैतं तुकतेव्थ Sarda TERA 
ANETA IA: Re aE TERI 
SA BARI ISA खस्रसानिधो॥ २७ 

2 MOF zara 2 

| raha SNEEN 1 
वेहिवीसोऽचढाश्याच जाढुपाहरामैवच " 

TA ng Maa BH वत ००. 

र aa 







१२३ | 
सव्यजानु KSA, PAA 04 ठु ५ 
MANIA ANU यथास्याव्‌ करयेत्तथा ५ १५ 
एतद्क्षण ÅJ व्यापक तत्रकारथेत्‌ १ 
RANMA riger संस्थया 1 
करिमानध्य FAG TEA, TATA 1 
उपिध, TA, त्रार्थना कारयेत्ततः १ १४० 
आचार हीने। ऽह रेव यथावत्‌ साधि मो प्रभो ५. 
NE मन-कायसभूतानपराधान्‌ RAIN 
अपराध सहस्राणि Pase मया ॥ 
sys हमिति मी मला ANDA १1९ . 
) तवापराधो नासयेवे कयवोक्चिश्नसभवः५ ` 
gia वर्तता थम ARIJ विचिम्तय ॥ २०. 
) र्व कुला ARN AM पमपेयेत | 
TSA रवतो तु प्रजा भवति शाश्वती 11१ 
ANE थतिःतटकुर्यादगुसपारस्य सेवनम्‌ 
औषध एम ततु भवरोगतिकित्मिते 2 
ARA MN HAR EG, मुग, 


O e 


<s a oe 


= nan, -lM nm — 2s wo. 


‘ I a aa 


3२२ 


GEND ATRIA: THT TT ०. | 
विमुच्य करिवस्त्रेत्‌ गृहमध्ये प्रनित्रय-च ॥ 
FAO FRA कृत्वा FA eos निधायच१ ७ 
DUETA नपस्काशन्‌ RAYA यति 
TANAM BETH Ta न = 
मत्तकात्पाहपर्यैन्त जाव तु EAT ५ 
एव ठु व्यापक ळुला आनुभूपौनिधाय च, 
WIZZ तत्रपुत करन तत्र कपयेत्‌ ५ 
रक्षिण पभा चय का पश्चात्‌ AAO Gi १२ 
एव NIIR यथास्यासत्तथा Beach 
हाचो एहियुतो कला लब्यमग्रे तु करयेत्‌ १ १ 
१श्चादसिण हस्त ठ यथातीण्यवमानतः ॥ 


f गुरो:पाराग्रकेनीला तत्र मेज aM ४६ 


WA MTS iw) Ha as परिक सिते 


_ स्थ AANA EISE तश्या रतोष FRI? 


` “प्रथम हंस्िणुनीभपश्चान्‌कृ्वा, AAL 


|: स्थाने निधाय टू 


यथात्रीण््यवधांनत*॥ 1४ 
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BARAN एवं Su 
TA: MARATA छवः. न्यासं च कृत्वा HN 
Aan GAT 
ततो जूटि तम्यगाहाय gmi eat Phen, चतो 
बुद्ध: निधाय RAAT, दक्षिणाग्रं ama 
Ara, एनः NJIA , एन: MATA 
ATA GET FIG कला, STATE HAA 
(ÂR गुर्बमिमुदः सन्‌ , AAT AIRA मण्डूकः 
gara पश्चात्‌ अविगच्छेव्‌ ॥ CIMA, 
ZOLA निधाय GOELE iC 
तदेव मण्डरकासनेन STAA, JOAR 
JANS QNA, IRA कला, RACA वामा 
"सै Rea, पूर्ववत्‌ Masia स्थिला पर्वन्‌ 
वन्दनत्रयप्रापि कुर्यात्‌ | 
उत्थाय ATA परिधाय, KAA IIA, 
AA NTR निधाय PEREGE TIPULE 
Re, ERAI व अहु पिधा om 


rR 


920 ` 


JINA एव त्रिवार TARA पळूकष्ठावनं 
ङुवेन्‌ श्रतिगच्छेत्‌ ॥ | 

। ततो SÈ TENA, दण्डसमीपेवा LER बा, | 

Reg gena हस्ताभ्यां, ama Sada 

| RNR Tart आगोहा वगोक्रमेण ane sel, 

 'जानुभ्यो zea उपक्रिय, प्रथमतः इक्षिणपा 
किचितत्रसार्द , पश्चार वामपार क्रिविळातार्य, 
निवार प्रसारण FAL, SAL प्रणनेत 9 
प्रथमतो TRIK RAATIRA, rane ror 
किचित्‌ aaga - व त्रिवारं अवरकुच्योत्यायीकिक ` 
॥ AGRA नमस्कार: » एवं ARA AKA, 


। 


“पुन मेंगटकासनेन SIA OSATA TA, 
WATE निधाय, पर्ववत्‌ daa angga 

_ त्रिवार कुर्वत्‌) youre Pras गला, Te 

TA इत्ताथ्या गुहीला खस्य शिर आरि परते 
YAN: B27 3 KAI SAY IE 


hu Bhaw 


“ng Cs TE - | 


० अथ जरिकन्नाथे- परार्था - 
HFT ATH MRI MARIAA 
नमस्कारार्थ मभ्यनुज्ञा- TANTA 
OREI, JIENA NUIA ISA ` 
कुला, स्वरस्शिणभागे ana Prey, तस्थे। 
परि 20k, ASETI, करिवस्त्र 
Ea गचिक्खेकला,भभिवन्ध, NGET- 
समे गोप॑किय पुमर्वन्छक्कबा) KAT | 
Mery, पण्कवगनेन Ha Fonte 
गला, प्रति GAR बन -च इत्वा, Jana 
LA त्‌ n= तरू यथी-- 
रषिणपाराग्रं हत्ताभ्या TAN A 
पारसवादन GAM) पुन जैचनमारथ BAR | 
ana TEEN पर्यन्त छल, Kana Hy 
IARE A व्यापक an 
BA भूस्पर्शनं gha । ब Au | 
MEA ATG वनत EATS o 





| ११८ 


| SAIA aA FRAR TEAR 

` तत्सर्वे A शिम्न- उकहस्ताभिक्ननात A 
६4 जाणा ह्युल्लामनि पुनःस्थावेर आजते॥ 

ATA YAA प्रतिपद्यदे॥ 2 

2 सामान्य वनळनानि- 

| LA नाऽपि aay ama ates 

| 0व तुत्रिविध Ne यतीनी बन्न भवित्‌ १ ४ 

। AOS यति संयाहारिर व्यासशातनांत' 

| नोरीयशेति AKIK प्रणतायुर्विव्‌ egg हैँ ५ 

7 MG न नमेत्‌ ५ आतुरे ननमेत्‌- THAN 

ENR आहे. नमस्कारे महायज्ञे FPS १ 

_चुर्धकपरीचार्नृ अपर करिनस्धनम्‌ | 








es TAMIR वन्ने निधाय) . 
| aie Rian, हरे इति नाम सरेत १ 

_ क्िहेत Kiara हरिश्च ANN 
| BR भक्ति च्छित, दरि नाम न कचन 
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«DAY बैन्दून अकारः N 
Ke, अत्रिः = 
MA प्रियाढापो गवत्‌ ITU 
` ग॒तीनो व्रतवृष्धानों (व्गमनुर्तिताम्‌ 1 
ARAI aAa विधानतः" 
Aa) PINA JANTAR, 
जप होम ध्यान धाव KANA MAN | 
भोजन बमन जभण कृषिकी मतरपुरीषकृत 
aa पतित ब्रास नाक्तिक SAY TENA 
रीचातुर HAAG MAGS योगिल शव 
| विहाय ang RIA नः NI नेसोपा- 
AA, नवेष्टितङ्गिर, नश्रसारितपाणि, ने 
SERA angan, Tae 
- न देव पिठेकार्य जपशयनानि कुर्वत्‌ .॥ 
पडे - 

सभाया SITS रेवताऽयतने BEN 
` AEA THEM हनि पण्यं TOETAN -I 
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। Bean ~ gear aden नुपर्‌ण्डवत्‌ ॥ 4 

स्नाने शोचे तथा Ren नित्यमेकान्त सेबन । 

FAGAN HAN पेचमे नोपपद्यते ॥ e 

| ABN धमो ब्रह्मचर्ये स्थितं तपः 
lie bes दिविता 

| अहचयीजाह्मणस्राह्मननं विधीयते ॥ 
एवभाहु: KAS अद्यवर्याकिरिज़नार ५ = 
स्मरण, Sidr Fie. Hero शह्मभ्राषणम्‌॥ ` 
संकल्पो ऽ engenaey क्रियानिष्पनिरेवन ५९ 

| 0तनीथुनम्रष्ठाडं ध्वनि RAR ५... 

त अरह्चयमेदरेवाष्टरुक्षणम्‌ १ tag 
बरह्मचयैममानिलमहिसा मत्यपार्जकम्‌ ॥ 
Kao ध्यान AARNA नित्यम 
उपजा AIS ART पर्युपासनम्‌ ॥ 

| श्रवणे चेव AM कर्थ श्रेय उच्यते 1 12. 
Targa TANNA MR IRIIRI ( 

अ Te TASC Aa ५७ zit 
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I FY प्राताचरगारि नियर ला 
ANAN नेषर्जीत विष्णोनीम्रसहर्॑का्‌ vi 


Ped Ind जपला विद्यमागवयेटयतिः॥ १ 


(सट genes च -इतिना पाडः) . 
» डेटा केन कठे प्रश मुर माण्डूक fare र 
IATH छान्ोग्य FEL VA ताथा ॥ 


AY ONTARA PA STATE | 
श्रेताश्वतरोपनिषर्‌ SAn HMA | 
Arn अथर्वशिजोष॑निषर्‌- एवाः पचसदीति 
AART ॥ JOT UG श्रीरशिणारमूति 


ANA — एष! पठनमाबरयकम््‌॥ ^ | 
2 BAS MN — 
SKA अयलेन वर्जयेशत्मचिन्तक w 
नान्योपनित्रर विद्यामभ्यलेन्मुनिदैठु feu 2 
. Ii योगासन wa तितिशेकातिकीकता " 
Regd ana व-सप्तेतान्येकराटिनः ५ “ 
+ भिशाहान ants 'नान ध्यान gor 
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| 
| तच्छिष्य: “ही AMK तीर्थ; 
| BUAT ` 7 


TUR GRATE MAITE SAÈ N 
कीथ्वाःलप्रहायस्तस्यतीर्थीश्चमे परे ॥ 
INAWAARM ST VERMA YA’ - 
HAAG देवीस्थात भाचार्यो विश्वकप क > 
TAA SAS feat स्वक्षणकः ॥ 
Ong सवक्काच तत्र धर्म SARAN 
2 HATTA -JARNI 

१ E वमानन् 2 


Saga" 
n QAM » 
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RE epg ~~ 
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wo 
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भडनिर्णयः | 

(कामसपमढस्य HEART ARAPA ET) 
प्रधम Sina बेश्ररायमाह॥ 

आरे) शिव कतोविष्युस्ततो ब्रह््रनापतिऽ ५ 
तते AN. ae Ta: परातनः ॥ 
ततो यात; राकच्येव गौडपॉरऱराधिद्यस्ततः॥ 
MARRARA: पश्चात्‌ रोका चार्य (बच | 
MNÍ PETET वे RN 


NAGA mag: NA: ¬ | 

ARNT: हा 
ATRIA aan -giar 
श्री बौरकाऱ्यार्यः शिरि Kam 2 
31 cat KAN NATA 


RKA MAYAT शित सतती SA - 


RAI. आली जगन्नाथ तीर्थः 
तच्छिष्य s” 11 j 
3) Ala y EN 
22 4120 27 NAYS 4 93 | : 

4 ARAA Aa 


husn RA Hii AGERE 
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Tea ga HANA: NSA BOTAN A 
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ang नेरकंयाति ,पनरोबचिवजितम्‌ [2६ 
० विष्णुपुराणे- 

निःसंगता SA AANA ॥ 

GMA: AHA AN 

RAN पिं निपात्यतेऽधः॥ = 
`. सेगेन योगी, विंमुतात्मांविध्दि >. पण 
बनोरथानी AAN १ 
sega uya Ia 

वेषु पूर्णेधु-बुनर्ननाना " 

Tag: सत्ति मनोरथानाम ५, ३८ 
यावन्तःङुसते जन्तु: संकधान्‌ मनसरप्रियाळ) 
तावेन्तो5स्य AAR EA RAGA: | 
नजीतुकीमःकामानामुपमौगेन aad | | 
दुविधा कृष्णवर्तीव भूय एवाधिवर्ध्हते a 
Ka akan ag | 
एकस्यापि न प्रयीपा ताव्‌ तृष्णी परिव्यजेदा 2) | 
FI AN ठोके Fe RAT Kan, | | 
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cee १49२. ; | 
| ० बिष्णु पुराणे 
भिक्षामाराय ag Arak >तिरीयति ! 
| वैषिवर्वसहलागि.,विष्टायी-जायेते Ala 
| व्यालः 
| AJANA EN ATAI माधूकरम््‌ 
परातर ्रतियोरथार्‌न्नेवस्त्र THe OR uy 
| AMON HA AA: पातकी यविक्षततिहा ५ 
aeit अमाक्रिति IAI RAPAT ns 
>आवस्लेब: — 
यो यति JAR ayo मातर eer 
रीयते यरि Team Misch याति न बंत्राया पळ 
| Kg: — 
-jga Rn aa aman 
TR IA ENA, स ANRIA- WAAT 
ARIRAN, ्राजपत्यमथापि श्रा ८२५ 
ARR: — 
AA मातुर्न काश्या ९ 
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- येति गरीतुर्शति श्रुत्वा नस्नाने चे विधि नै दि 
| कुयाट्पोषणं निक्ष वैनेन FY JZ ९४ 
>सेवर्तकः - | 
Masa योभिधुःकयीत्‌की श्वे हानि । ` 
kasa aa पिता तयो» ५. १४ 


यम 
ma ईति हृति शापे MY कर्म यहाचरेत्‌ ९ 


ता गाता aing arang: Ganga: ९६ 
2 बार्बुच्डेय फणे — 

Rar बते हनि भिक्षुः कमोरिञ्य यराचोत्‌॥ 

PITTA नरके BIER भवन्ति हि ५ १७ | 

हस्तिः 
RA माठु Tape शकु्यीत्‌ पॉषणा हिकेश्‌॥ 
- SIIR cian ताबुभौ नरकावासौ ॥ १८ 

° AFT: — 
भिक्षुः लगाते दथाचिरनवल्नारिक यरि । - 
दवा भोम बोर Chie Aa as 





iz oe न वया. 
| नं “रविर्‌ ait FN MA MATA CA | 
ARA, यतिन TATA 
नु तत्र त्रस्य कुक कैरपात्रषुपोषणम्‌ us 
| ay. BR RAR Terang, | 
TA ती थेप ५कृयाल्लोने च aor ९ 
उपोषणारि ननो नाचरे gg परै: 
| | Sang IR बढाता | सोऽ्धोयातिन FDP 
| «प्राइम: ¬ | Tg 
ON: ARTIRA SETET न कारे 
| कारयेत्‌ सर्वा ध्यान लगे नित्य निरेजनम्द्‌॥ १ 
2 NAS: — | 
पित्रो मेते श्रतिः स्नाने नेव समाचरेत्‌ 

क्थ रत E-ga MAIR ATR १६ 9% 
| ल्येजेमनि से ङ्कः साज्ञानात्‌जाधेत गुत 
। AA Ag: लानमात्रै नहि क्नित्‌। १ 
त्यात्‌ कतेव्यता PSH शते नि ५. 
o Haag: — -ie 
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FR तर्मगचेव अरपात्रमुपोषणम्‌॥ | 





93 — cu. 
Jae आवरणम्‌ — 
“गातातप? - 
AAA प्रि JAN TAN FGA गु ॥ 


_ गतस्य परिपृणेत्योन्मान्यर्‌ KAU ॥ 1 


आराधन MAGI नदुंदेदोन ARN 
RITA गतनतः-कराचिन्नाकेर्‌ R ` 
ज्यकानोवैरनात्पूरव TATRA A HPA 
| गुरो पारा ga Cat ANA Ea ZI 3 
TASR URN ANIAN 
AA AZ भकतया तासतिद्वियित्र AREY 
sagan- 


IRN सका-सीने, तं देगा KAERA 


तेषा वाती नश्वणुया च प्ररेथेततान्‌ IERA 
MAA AA दृष्टा AIRT: 12 
प्राणायाम राते कुथा यतिःशुदृध्यति,तान्यधा १९ 
TIA AA: ~ 


9८ 
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NIYI REIZA ष | 
1855 विदृगुय सिलेरु हिने श्रतं AQT | 
R tg araRarAa तिथोच १ 
कष्णारिमत्रिलग्दे #प्रिन-चाकााड़े ४ 
AANE TND २७ ema ॥ अन्यानि ह 
cagda १ भरणी FAD ren AAA 
AA ॥ विद्या जौजी उक्ृकाके | 
Raga | 
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ee 


॥ zat 


ese. 

| naa: | : 

| नीग्‌अशविसाम यजुषो भाधिपाः- ya Na 

भौम पिता: ॥ TAR at वित्राना RTA 

| VOT: A jaan Je. a 4 

J मतग “छोका+-- 

। सन्यास: AA वकानारो भर के 

| -Raak åm - 

NE] BRIA YA थिरमथो एवी मघा यम्यं ४ 

|` TT ADATRA स्वाती काल्या gen 

| CATA Stony रघु तथा Ris मैत्राहिमि ५ 

| F ANG, प्र प्रित्र माजिभ कि AA- पाधारणे १२ 
मूळा हीद्वाशिवं३ दाऊणमरसीरणे MD. सृतम 

रतातुल्यमिहाचरतति मुयियःकाथैे हिवधिद्कये॥ | 

| | natera aen ARM- AMN ag eau - ` 

| ` Sgt यमाररा gas. पापा उधसतैर्थव, ४३ 


१ H , ; 
|) Matang: — A 
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वादे छक लारवजेबुक रवे वाधीवबाते जछे | 
PA पतिताभिरात्तनि$र धावञ्जनाोकॅने५ ` | 
आमा पितृ ।ननेऽप्यथ सता TIT शीते RAN | 
AA ALAA HE FATS ASAT TO] के ६ 
च्य र्ध मदनो मुनि gag] युमिचतुर्धादके va 
NIATE AG Tal aa PTS | 
APs tema zie AT AAS वहा Taka 
वोरो पडन UTA ARAG IL TATA AY 
सहल “काक 3५) 
) अनध्द्ाया-तगाणि-बुध्वितीया ज भनध्याथवोः 
Nag. 21937A पक्षिणी 
द्रघुवयो२- एकाई: । MR नक्षत्रारी । : 
Magia अनथ्यायविथीनी IKU 
पश्षाहि॥ भाइपरे नक्षत्राणि व ॥ 
Yaman अनध्याये उक्तानि मेषतुढथो yaa | 
(कीहू-॥ इति अनध्याय प्रकाशाने e | 
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ane = ee gD, A 
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e 
a 


, TANT पोरे तु, EA oa १० 
। 2 NAR — 

। अनानेन तु हस्तेन AKA प्रोक्षणं YAA 

` आर्वीचीनेन हसेन ड्र त्या RAL 

| उष्टकतेनेहत्तेन कृतमभ्युक्षणे भवेत्‌ १ १८ 
“प्रयोग AR — 


aa संचच्छआणायमान्स्तथे व ANAK 

` वीच विरज्य चाभाष्य त्रिरेवतु विनित्र्वय*॥ 

। विधूमे लनमुसले an yaa " 

| कोळे परी 3 HAR Anane AN २० 

० जत्रिसंहिवायाम्‌- | 

| AAR AAA RAN ठु वर्जयेत्‌प 

HATTA MAKAR ,गेहे नेवावृते ब्रजेत्‌ ॥ 9१ 
TRAM Kekuatan . ` 

| TEME prac te sar asta KALA 

| TOR अक PRPS Neon 





YAN 
निरपेक्ष 9 Ye gia Aa ॥ 11 
~ ग्रास नियमप्राह - 
TAMA Fre MEN” FIRAD- 
| AZOA ANEEMIA | 
एतत्‌ THOT व्याघ्रेण FRAME AR. १5 
| भुकूल्ला भुकुलीपशुजीत नियमार्थे यविः्सट्ा॥ 
oap OME भ्रिक्षाशिवि:- | न 
शर्थी रकि ग्रामं हितों UR तु बुधिप्रार्‌ N 
जनोसधमधोनामेःपरिधपैकमानरम्‌ ॥ ७ | 
दितीय Fat gg: परिधाय शहान्‌ अरेत्‌ ) 
HAA पारी प्रश्ात्यत्ाणयागमनुस्परेत्‌ ५९ 
वारिणा 3 इति MRA RISA MA ATA ५ 
7 Aaz BAT Mena (५ g| 
परकृत्य प्रणवेनाथ Mens यथाविधि ॥ | 
भीक भिमृे yen Fata मनसा SRK ५ ve 
“AMO गहाकषिणो साध माधूकरं शुचि । 
| Rater oma भरुष्टिप्रक्किप्रदाथक ॥ „ 
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| : gye 
vegan - 
Hre, Ta Mar Tea गे सरा ५ 
TAI INK पतिताहि गहे व्वापि॥ ४ 
| | HTT ATE ORA, शन्रिया न्न Tayan, 
| dena Tene. IA fey Hany : 
“विष्णु; - 
LAN KAKI, न-च Den she. 
| सोमपानसमाभ्रिश्ष तस्मा ETARA ६ 
॥ राता तप, — | 
| मिधा मधुकी ary सपाप्रणाकचिनी ५ 
| Kaya ATA सामपान समा स्मृता॥ ७ 
| Renzi निराहरी भिक्षा नेव प्रतिग्रहः॥ 
| Ana RA zada यर्‌ हवि:॥ ८ 
` शानछाच्छोधयेत्‌पापं-ठुापरिरि कोचनम्‌ 
| गंगायाःसादि ल॑ पुण्य 2 SBI BIA तथा ne 
| Meet tania MAMA को युगे | १० 
| APE Ia कव 








MV 
(गोतम Aad, क्यसो- भाचमने [AEA =) ~ 
निधाया इपर दूं भमौ चासने ऽठ॒प विद्रव ५ 
_ आच्यारिताङ्गो मोनेन पाणिपात्र Ag gerne 
पाणिपात्र aA भिक्षु gOS FA: 
यावच्यु द्वाचम कुर्ष तावेतिेत्सरणडकः॥ २] 
TEWAS SA सवैबस्नानप्राचरेतु ¬. 
| ag ajf संस्पर्दी IRT 
निमितर्क 19 करभि्चादान AMA: " 
mecacrant णुत्तमलाभिधानात्‌ ¬ 
| ZANET | 


» ) माधुकरी Rimana ¬ 
Me GMAT ANJENA ०! 
AE some samt तथैव " 

. RZ हद anea मारो Tag HRT 0 = 
तत्रापि नवभिश्चणो,विनागधुकरेश -च ॥ 
EI EEE ले ERCE EARN 


> न "दा Ss = 


i x Pe EA Ra ‘~ *- २-१ 
| ye 


IG DIY भिश्ाचर्य-वरेत्‌। पाणियातेग 
। igh Sayan आरश्रीयाव्‌ । प्राण 
। सेधारणार्थी यथ्या ॥ 
गत 
दक्खित्रय यथाऽऽचभ्य्‌ Preven) भवेर गृही॥ 
nara तथाभिभुर्निाइमो शहेगृहे) २ <* 
पत्रमस्य भरवेत्‌पाणिरतेन निले गृहानरेत्‌। - 
ISL नन्‌ चरन्‌ भुन्‌ ध्ये TA RA 
uan | 
MDA gua गोक्मृगयंते मुनि: २२ 
7 मु७ठकोपानिषरि-- 
पाणिपात्रथुर्रपात्रं चा RARE . 
गी पर TANA परेपरे भुनन्‌गःच्छन्‌ HET 
FEN AIRRA ॥ 
AA: | : 
= प्राणिपार्तर चरन्‌ योगी न सकृद्‌ भेध्यवावोता। 
OATS MA aan 





amn SS 5 ee O I 
~~ sh, क same te PTT LK LA «० STI ven ६ oo oe - ४५ > “6. 


1५५ 


>, ah 2-4: ३ 
Ima ROLLINS KEB प्रयाचित4 | 
तत्सरेकान्न TE NY MRT ZA 7” 
अयाचित यथाढाभ भ्रोजेनाच्छारनं भवेत! 
निर्मृत्रितोऽथव sahara स्वगुण] TABATA: 1y 
Jong भिक्षात्रकाते$ पि-- 
Sean च AR शीचरोगिणाम्‌॥ 
एकानन दुन रोषो गति एकस्येव RAIRA "१६. 
SHON Meat योगी ररान्तो ARRE 
पुत्र मित्र रुस भ्रातृ पलीभ्यो भैश्यमाचरेत्‌ ॥1४ 
जीविताऽव्ययमाफ्ने। यो ४ननमति इतस्ततः 
RAJAMA AAA. 
. नापे मल पुरीबाध्यो aao y 
न वायुः ENNO ,नान्न रोगिण क्री "४ 
> कर पात्राटि-४हच्म7ण्यक्रे ** ` 
जधभिशाचर्य ar Mma " | 
झे 
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| १५४ | 

उपस्थनेनयलोहु HE ्ाह्मणेरिह ॥ 
वाकाठिकपितिस्यातेतङ्नेयै मुपुच्चुणो॥ ७ 
Regn Ie AAN 1 

उपपन्नं akang मुनयो मोक्ञकाक्षिशः॥ = 
Renda Sergey सोपपानसमाःस्मृता* 

। वासामेकतमांवापि वर्तयन्‌ NYATA 

> अन्यत्च ~ र 

। IK पंचविधा Bren ga हती ततः॥ 

| FAM as भूतानां निवातिस्त Per 
Pieter 
। Pep वर्तयेनित्य नेकाननारी भवेतक्कनित्‌' 

| (कान्माररीभवेर्यस्तु कराविछुपटो nian 
| निष्कृति नैंबतत्यात्ति MHI सर्वा ५ 

| भतः पंएन्नेनाश्रीयारमिधु-लाश्रम THe 
Kasad मिथ्य NRA त्मृतः ॥ 
AANG पर ज्ञानमवाह्युयात % 


KAMAR ANA 





१५३ Ve 


2ay AANIKA 

244 भिशात्रकार RANTA ~ हृतात्रेयः ¬ 
याचिता5याविताभ्योच IN त्रम यत्यतः॥ 
माधूकर्‌ याचितं स्यात्‌, MEINTA NRA, 
MEANY, HET: SAR 1 


30 पितामह+ — 


अयाचित ngaggem | 
जोषयीत STN Manna TU A | 
Lena RAMA 3 
माध्कर मर्सक्कुपी आकृप्रणीतमयाचिताए॥ 
तात्कातिक gA भेश्ये पेच विधृत? 
गनः सकेल्मरहितान्‌ TEAR पंच सप्तच ॥ 
RAYA SEO यत्‌ तन्माधूकर मिति थत ॥ ४ 
रायनोत्थावना त्‌ शीगयत्‌ ARG भाक्नि aga: 
वत्माक्प्रणीन मित्याह KTA AN By: ॥ ५ 
भिक्षारनसधुद्योगात्‌अआोबी ऽपि RIPAR TT 
BIAR शोकाय KS ` 


S=.. “लळा = 


TUK 
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१५१ 
IAA . मेबु:-- 
SÅSEN मृता कन्या MAS MEA 
Tg ITRS डुगी नकुर्यात्‌ तिवो यतिया ३९ 
Poker ena 
स ANT s CHARA TAA IR ARIA 
Jaaa यःकती TUM TIA ॥ 
ARE वर्जयेर्‌ ANY MAA फ्वरिनार्वाधे 10१ 
RARE STARA 
आदराने ARA AP IIRA ५ A 
॥ इति अतिनन्ध THAT १ 
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| १७० 


| 

aaa श्रसूतिःत्यातरहः सूत भवेत्‌॥ ०२ 

त amatega हिन पर्यतचे, TN 
Mer नकुपीतू- पंच ष वा रिनानि- इत्यर्थः 





वितरो उन्ह मशचौचैः स्थात्‌, मातुःषण्मासि बिहुर 05 


| (माता पितरौ अन्हे म तुः विसातापरम्‌ इति ) | 


| पितामह पितामहो meek परिकीर्तितम्‌ १. 


MEATS आर्याया KRI भातूपुत्रयोः ॥ ०४ 
TACT सपिण्डोनो मासमे AKAN ॥ 





| COATTA 3 . 


TAA मासमेकं तु, नाठानी भरणे Tay oy 
REN मृताकन्या पश्चमेढ़ परित्यजेत्‌ ॥ 
TRA PUG SMA, Agate पतितो ar 
-अन्यच्येस- ` 
' विरो यति saia तथैव प्रेततकर्मके 1 





| विधया, यलो धनदो 


aia मृते ARET MS गोत्रे Adz > 
| कन्यापुत्र भ्रादृयति सार्थमार्स ALAN 


१४२ 


anata सीमने आने hati 
उपर्वीति विवाहे 3 यति Perl Jaan, 
MA नारा यणनबढ़ी STS -qe भिक्षे 
वास्तु विषये AA NIAN | 
NG प्रथमेजाते ANTENA बर्जयेवपर+्‌ | २६ 
पेचमालाधिकेगभे गर्भिण्या akal. ` 
हवि रविः न शहरात ers Hatem w 
mna N Aue AN | 
Am यतिभि नैव ग्राह्यं -चापिजड्राह्किए १८ 
(प्रथमे इतिशेषः) . | 
सप्तमासाधिके madara | 
RRA ALAM TAI TAK. 
JANR NAS भावी MSY AAN | 
` गर्भिणी वाऽथवी त्याचे TAT ASA Ce 
कन्यकायी HAA सला A 
तथैव JS MOMEN abi टूनुध:1.) : 
SITU MAA प्रात: AAA, ` 


१४५ अतिबन्थळाति- २" 


- व वासुविषेये - किश्वेश्वर स्मृतो - 
Nyata FE TSN Rata न" 
ane च यति Men ang ATIAN १ 
BEN MA Te AI TON TATA ॥ 
स्रारत्रिण शुद्ध्यति WAS] नवोदकार ४, २ 
दुनि माजीरश्रसवे पंचात्र वर्जयेत्‌ 1. 
लगोतस्यान्यगोतस्थ RREN 3 


ANA mak. 


पश्चि माजीर राश श्वीन TRAST । ४ 
FUT ABM त्रिशिनिंवर्जयेर्‌ यति. ` 
पश्चिणी RAMANATHAN Raman A 
JAR — हर 
अभीके व दिनत्रयम्‌ AAN AYAT ! 
- [काहा गर्भपाते-भिर्थावर्गेत FR ॥ ७ 
= TET RAAE THA Rasa 


man १७६- i 


Raza wa? neo Raa ॐ 
LAA AY RAFT RTEA | 

. आफ्चसँभवेर्‌ बाठस्तत पीगण्उमे३-च१ < 

PMMA TRAIAN MG DSTA 1 


HABA Gagal -पश्षमेर्क फरित्यजेत 

TM GAME SUM, THAT पितो यतिः 
हिय वत्सर मे ईत , MEENAI 
AX कुमारकः MEM अषाबेश्रझवाहिगः५ 
AIU 1 fè gofia) सूतकट्ठये IF; Tad 
KAAN त्याज्य(ईनाने — 
/ ATR विश्रमरणै KAA १० ergeni 
6 > NAAMA » २° `y 9) 
F122 वैद्य n n 3० फ 
18288 बद ” x GD n 


Ciaya Annn Baits 
Vu CC ALA Ganga AATA m, 


gotri 





Ro. an SO ee आ Sn pss = PEPE CPAM 





- pe Tadi Dona 
~< . =- ne eee 


JL 


ररारात्राच्छुनिश्ृते, TREE ID en 
RT ठु पतितं गेह मन्ये माथचदुष्ट्यात्‌॥ १२ 


| अन्या वर्जयेद्गेइपित्येव मनुरब्ववीत्‌ ॥ 


। अन्त्यो oe: TRY TI YN F< — 
रावि बीचस्पतिः 


. गो Ta तु य॒पने Ng फ्रि THT || 


आध्टूलि पी पूर्व Heenan १३ 
श्रीध्षात्‌पवरिि फेहनितिनीबाहीकहुर्गसरे॥ 
काणे AIHA ASMA देवार्चने \ 
तीर्थे सज माल्या ध्यागणान्नेन्थिब ATA 
(तेष्वेव निवेशे मति Ra Peda 
PATA nee यतिभि नविहित पन 
RR त्यान्यमित्यपिस्वदिराति-॥ 


` > जथत्याञ्यस्थानाीनि- 
ATM विवाहेच gar वनभोजन । 


निष्णवाळये शिवस्थाने कीर्तिं AAN 


CC-0. आरत, da NONA. | MZ ceno 


ye 


IRIIRI ae CST) Irama it 
देवाढ़ये शिकस्थाने गंगागगे तथेव च ॥ 

_ अतिश्यत्रहनकीपनाश्रीयाच्च Raw 
नभो नतस्य मधमि TRARY SA - 
गंगागभी विजानीया रन्‍्यत तीरमुच्यते॥ १८ 

2अंधरातृ सं बंधि वर्ज्य हिना री - 

` विवाहे पशुबन्धेन ace कमीणि ० 
TUT: भे नेयो Reak 

निषेक पुंसवनयोब्लीमने aaron 5. 

TIA चौलेच कर्णनेधे तथेव-च a 
RTTT Ma मिशा क्यर्‌ यतिस्तदा\ 

ANTA तथाश्षोरे gan adaga 
GUT Pree लिमेक परित्यजेत, 

MINS Aone ons पार्वणकर्गीणि ॥ २९ 

Foray परत्य Mei gale यतिस्तथा॥ 
TAA ea rane ane मथागिवा 1२5 

TSHR] SAMAR THT a 


ollection. Digitized by eGangotri 
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3०५ 


? यतीनां धातुरंनितकार्पीससूनेण AIERT 
ग्रथिता, AIUDA , प्रणवर्सेस्कृता 
FAA बणेमाळा KAI 
स्नान ARI पट्राशिमाब्रा धारण AIRI १, 
रीय किंग पुराणाभ्याम्‌॥ - 
स्नाने AT होमे Ir पुरार्चने ॥ 
MIRA ANA PRG ANA- oy 
KORAN भूला-च यत्‌किवित्‌ कर्म नोहकष्‌॥ 
यो (Ig: ततत्‌ कवीन्‌ तत्कर्म TES भवेत्‌ ve 


_ अदगाधीन्‌धारयेद्ित्रः सैध्यादिपुचळर्महु ॥ | 


TUF सपूढ HH ठश्चकेरिगुण GAL ७७ | 
STEEN यत्कििचित्‌कग IR | 
Sura lagu 

॥ रति METASR | 


| 
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७ हे >. > कि rl कक 


| अधी ej 708 तर्गन्या SIARAN यृतिः॥६- | 
| TUR ena TRATAN sal | 
बैतीयय। हेतु ह्ये तु तृतीयया 1 ० 
“नै धारगविधिः- 
| भानि होत्राजिजे asx विश्जाहोमज तथा । 
। ओषासनसङुत्यनं तामिटरलिसमुद्रवर = 
| अन्येषामपि सर्वेषा धा PERANAN 
| त्रि काठ c येर्‌ भस्म WEI AE agan 
| यती-च Ia च धारयेज्ञळवरनितिम्‌ ॥ १० 
Ba Manan, परतो HITTIN 
| | पच्याडुरठित्रयेणेव 'वरदशिणकरत्य-च _॥ च 
| त्रिपुण्ड EMAR TTG Ia ॥ १२ 
` सितेन भना gate Pra क्रिपुण्टकर। 
सर्वयाथविनिर्मककः शिवेन सह भोदते ॥ 13 
० कात्यायनः — 
शा हव यज्ञे जगे AN PUY TIA ॥ 
दतः ताला म नयति मानव: 2४, 
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vu 


अर्थतिळकारि an 
IRITIRA- | 
FAY तिलक कला ALM GY ताकेता, 
FEM MAROS तय का निरर्थकम्‌ १ , १ 
HHA gaa ge तोयं-चेव PARER Pa 
INT RER seh चेन तु ना ॥. 
APAA गन्धेन ame जलेन तु ॥ ^ 
2 RI SATR WAN तियेक , TAADA- 
TA कात्यायन-- 
BULGE शा वीर्‌ भना 3 AGUA 
„उभयं aang ona savy 1२ 
गगावीरसमुदभूतो KAN विभर्ति य: 
Aufar तोकस्य तमोनात्राध केवळम्‌ ०४ 
A त्रिपुण्ड विधि = 
BUAN तत:कुर्याद्‌ Keays यथाविधि \ 
` धारयेत्‌ TOTI TANGAN Fere ॥ ५ 
शान कुत हिता हिमत्यवाय ETT dai 





१७३ Fe 


लेहे Iga RE yaaa ९ 
JSETR स्परीन [AT 
उच्छिशे।च्छिष्ट Gye: Yaa वे हनि 
उपोष्य haa फेन गमभन राध्यति ॥ 
अनुस्छिएेन-सस्पृष्टः त्नानमेवधिधीयते। ९९ 
> यावत्‌ TAK RENA नशुर्च्याति॥ 
उर्धयूतेश्ययययुनिर्चावर्‌यावडूगिर्नमार्गिता॥ ४०» 
MN SURRY MA TAMAS YAI 
3 STL ० 1१० 
>23थत्याज्यापाहे:- ` 
DATE IN YS AAA ज कराचन । 
तर) बोपोषण SATA MONAT शत्तत्रयाश॥*२ 
2 LATA TRANS पछ भोजने ) 
APA तम्‌॥ | 
१७ > त्यानानानि श्रायृश्वित्तानिच — 
। ` Ga Aang APK 
IKA RA 





1 
i. 
हर 
ta 
5 
i 


| 


॥ 
| 


gus 


याच पर्ययुषिता Men नेवेचे याचकच्सिता ! 
TASH AMAR REN बाढ़ायणे aa” 

| जवीराखैरिी गुर्वी गर्भभवृदुह्वाउसती ५... 

` न्य धात्री gates -जारीवेद्यतामषि ९१०५ 
STAN नोदितं TARNA ATA 

: आप्यड़े कये वान्नं पितरयर्थैकम्मितं तथा me 

 इवारिकग्रीगि कुत्ते तथी पणिकुटाहुतम्‌ १. 
नोत्पन्ना सन्तति: काचित्‌ रिय Gas TSU ve 
WANA भिशुरः्न्‌ नान्ाको चरेत्‌क० 
नि धमीति मच्युता I? gam योषितोऽपिका॥ 
भवीरास्तु तर Ada विगर्हिताः we ` 
TIENS घ्राता TRER: ७ | 
वातेनोपहता sep भिक्षा से वह m 
Tem यजीलाने गत्माने यतप्रयच्छति। 
ता Bren हिपिता जेयो-ताइरी aA यतिः १११” 
(कानन मधु मातं च अञ्जविशरिद्राषितम्‌ 1, 
FAR NIRETI त Mac 





१७४ . 


| ` - ततान्‌ YR यति Mer आजापत्ये समाचरेत्‌) 
| Ia यतिपात्रस्थे यतिनाग्रेषितंच यत्‌ | 
Tag Tia BRN AT zjawa 
: आसमात्र भवेर भिक्षा aga तु IREN 
` उमलानिचचलारी हन्तकारः प्रकीर्तितेः १४ 
"AG hata श्ट्ररोषे तथैक्च ४, 
विधवा पुष्पिणीशेध STAIR चेता ny 
J साने पात्र स्पर्गो-त्यान्यागि-- | 
>च PER PRAIA वोन स्तथा ॥ 
Toge: पतिति-च्पुष्ट यतिःयात्रं विसर्ज येत्‌ १११६ 
पूय कणित मंसे लस्य मूत्रग्रीषयोः।, ` 
“लेत्पाश्रुपात ARNE यतिः पार वितर्नयेत्‌ 
सेने लथपानेतु तशत्यागो विधीयते ७ "० 
॥ईति ANTON ॥ 








3| 
| ५ 
। 
Eu 
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१७७ l 1r 


2 अर्थ त्याज्यानि-- 


`` त्रीवहस्तगंतंचान्ने सप्तक्रोरागते पयः ॥ 


AAA वारि AA गाडे GARA. १ 
aye विद्वान्‌ ह्षनियीसक्चयद॥ 
maja Gaga वजेयेत्‌ ५, २ 
>वायुपुराणि-- 
द्वाविते समरवी्यो3 खुरा तांबूळभेव-च | 
Tema सर्वश्रयत्नेन daa क्ीवर्जयेर्‌ यतिः। 3 
` व्राबूळाश्यजनं-चेव्‌ कंस्थपात्रेच भोजन 
कला चोवकमेर्‌ Ng: सणन्धारि Bam 
RAGS 4 यार्नच स्त्रोक्थाळोल्यमेव ं 
मचक रुक्रुचासश्व-घतीनो पंतनानि RAY | 
dae: - | 
` SA गोस पङ्का मथमाक्तिकलेहनात्‌। | 
mentean यति: पतनमृच्छति ५६. 
विधवा कंबुकोपेतो, सधवो asana 
८7१ ब केके त-इ) ARAA 








वु०< 


पुष्पं गारा Iga फळ AG पुणारिक१्‌॥ 

ठ्त्विव यखुसेन्यासे नरके पति “GAN ° 

स्वयं यकला तुयो शते तपः AAT I 

TIN तु यो भूते-तस्थ कृच्छं विधीयते॥ ०. 
॥ र्तत्याज्यद्रव्यारीनि TI 
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= ट | | | | 2 He 
JAA AFH- 
RAMON भागे यदा मन्दायते A | 
TAS नक्तमित्यारु नै नह = निशिभोजना 1 
MATT Soe यदा gaga | 


J भथ उपोषणानि — गिराः 
नित्य दयोरयनये स्तथा विदुवयोडरे ये \ 
AREAN HANG A TIF ५ ,१ 
` ` ०योगस्वपवासारौ पूर्वीविद्ेव me | 
KAA IIA 
TAM FINA, व्यतीपातन्ति पारणविधानार, 
व्यतीपातस्थ पूर्व विहस्य ओपास्यलेन योगान्त- 
रेष वचना भावात्‌) ar AA निर्णयत्वात्‌ ¬ | 
ITA: - | | 
उपोभितव्ये नक्षत्रं, यस्मिनर्तगियाट्रचिः v | 





युज्यते यत्र बाराम, ARIAN सहप, २ A 
| CC गरा, Mu पर्व aw बति तृरहोपोयए Ferrata a T 


१८४० n 
AA HN सर्वपापैः प्रमुच्यते 
तत्र भुङ्ते JNE RASA माचरेत्‌॥ 2 
EEUE 
| FRAY OI J अयने विषुबे तथा ५ 
_ अह्लोरये-च सिंहस्थेकपिळाघ्टिपर्कानि॥ « 
ANN SANA NNOTA रति" | 
HEN पुरागे- 
अयने विषुवे क्षरे qed) Heresy 
ARA कपिलावष््यामर्थोरिय महोत्वे॥ ५ 
Raung Yaa विधवा तथा ween 
MT TIS कृष्णेषकि भीमेन संयुते ५ 
व्यतीपातेच ARANT कपिठा क्षत॥ ६ 
 ग्रस्तारतेवा नित्रानाथे ग्रस्तोदये ANRA । 
Aas SH TH मस्करी ७७ 
मेधेपूवेतिरोम्त्यु Enenakar- gasses 
तन MEAT rei I E 
PAAR AMS SRA da. 





ist | 
PATA ककोरके प्राकू मकर पर Hasna Gagal 
N श्त्युपोषणम्‌ १ | 
JAY MAPIA अकरणम्‌-- कपिळ:- 
स्परे स्त्रोसहसंभोगे-स्नाली Pacah जपेत्‌ 
स्वप्रे Aan mona खु बोडा ७4 
० अत्रिः- | 
यहि SPA TARA विनार्नामे ATRAN 
` सन पानारिक करी -ani mR २ 
° डच परिशिष्~- ` 
व्ये तुं मुद्रित I-An] Ban 
MART ANRA- ३ | 
FLU IMR MSA AS AAPL १ | 
| THESE तु तज्जेये-शुकुल्लाचाद्रायर्ण-चरेत्‌ ४ 1 
Aga यरभोयारनुज्ञा यत्रनास्ति हि ॥ | 
अँतिकृच्ठेतराभिशुः कुयोव्युरध्यर्थीमात्मन। पृ. 
सारथ्ये रिविकामश्वगजवुषभमेव च प | 
(क्यार LANE HBR son ' 


i 





ICR 


` RA सान्तपर्ने कुर्यीत प्राणायाम दाताल्ितम्‌॥ < 
असाम Fama यान GARA पुनः । i 
। RS शोधन ATNA ,.० 
अज्ञाना रर्धमेवेतत्‌ TA निधीयते ५ 
aA रराकुर्वीत, वाच्ये विशतिमेवच ८ 
TERT RaR वाऽपि- पातने ian 


" हते AAN 
१ PERR FE) "छ ee 
RAMEE TG, AREER 
E Maeno a Bar a 
SONAR IRNSS, 
TÈ — RA mm 
DÀ - चतुर्विशाति TEN: EEn 


श्रमाणी३, 


: . अनयोपश्यो दाक्ष्य 
JO. Ren shtok 

] R Terasi अश्भीत- इति aan, 1 
> याज्ञवल्क्य: “अतिकुच्छमाह-- 
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= MAA KAA HATA „न पू 
पूटविदात्याहि MA- ॥ 
2 अथ पराकमाइ याज्ञवेळक्यः¬ .. 
“राशा होपवासेन पुरार्कः परिकीर्तितः w. 
no त्रत्याम्तायों निरुष्यते — 
Tb RAMIS 
प्राजापत्ये च जामेको,भतिकृच्छे तथा IIA 
` ` पराके गोत्रयं देयं, भ Tagor TUN 
` पास पयोंब्रते त्यर्ध दर्यं देये द्विलानये ५ 
धेनोरभावे Aaa aing नसंशयः ५ 
तरभावे ARK AMAL, RANA 
विप्र द्वारी MATA IA 
RENTEA N-NE KAMU, 
FONTAN Sana उपवासातकेबिधौ॥_ 
` फेय ुलात्मके। MTA GAN TAN 
Ag लुवर्णीश्वधाई; Iga अकीर्तिता:॥ र 
en SARA TAN TAN TU 


itized by eGangotri 


> eee cee ~~ eee Paor aan 


१८५ 


DAN $B AA Katana 
| BURA रणेन क्रिरत्‌इण्डा निवर्तनम्‌ १ 
_ तैस्यदाह्ाशात्‌ भूमिदनेन इच्छ इत्यर्ध॥ 
२रानीत्यार्िके HAMA कस्मिनस्पृत्यर्थ- 
AR Gerd, SERA ,पुत्तकानतरेषन यते, 
` नितु NAN | 
योजने सिन्धुतीरे-च शृते होम AARTI 
ITARA चा । रष्क ETRY दादा NAR 
sA पँचतीर्थयात्रया जाजापत्यङ्वय दीष्टा 
TAN ॥ संहितापारायणं an श्राणायामत्रात-, 
TI NN - Ia कुयीत्‌ || धेनु RINIT ` | 
दीकृत्यापेशया ६ Prag: पंच षरगुणे dz aa 
AIUI स्थाने- एकविप्रशोजन ,तावर्‌ धनधान्य 
SEAR रान NA Bronk SB 1, 
NIN RTIA ना। रिराश्राणाथाभान्‌ चा= ` 
गया 5 र द छ AMMAN ना 
? मासोपवात्य स्थाने GARA आजावत्या: « चाळू 
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१८५ 
थणे AN ,पराके षट्‌; MAAN जयः 
OA RANINEN 
N इति SN Be 
IMU — 
JAG दृविष्याननमनोरनं वा १ 
फल तेहा * शीर मथाम्बु TSAR" 
THANG यदि-चापिवायुर T 
` प्रशात्तमत्रोत्तरमुत्तर -च ५ 
2 कर मध्यम उत्तमाऽधिकारिभिः भवरीकृतनिते: 
BRS चाट्रायण HOIAY श्राशायामारय'कार्यीः॥ 
tga Raia ध्यानमेन कार्यम्‌ 
akang सर्वेषु यते ध्यान विशिष्युते ॥ 
अणकयजपोक SY शूठमतरस्यसेस्तुतिः॥ 
TEN अयतेखुत्यामणवत्यजपारिषु॥ | 
TENG HEH TOT TIA ५२ 


FH THAR MATAR J 
. TENA sangat ab 
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ध्यानिन सडरीनाति शोधन पापकर्मणाम्‌] 
SARRAN भुजानो ध्यायी नेव तुलिते" ४ 
| जपरतुसबैधमभ्यः परमो धर्म उच्यते ॥ | 
¬ अहितया च भूताना जपयज्ञःश्रनर्तते॥ ५ 
` गात्मवित्मरणे IA IN RAYA 
_ स्वरुपावस्थितिझीक्रे जीन ब्रह्मात्मनित्व्यः॥ ६ 
Nat प्रायश्रित्तमरकरणम्‌त 
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2 भथ सायन्तत विधिः- 
2 पर्ववत्‌ लायमनुष्ठानविधि satay 
2 रात्रो NUTS बरभाणाथामानूकृत्था, APT- 
AT विधाय, PUMA RIM त्रगव TAC, 
व्छोकान्‌ पेत्‌-- 
जग त्विळा var एधिंव्यूसु प्रियते । 
ANT: HEA, SNM A TSAR | 
` वायुश्व जयते A, MAB IAT ॥ 
Hoy, पुस्षे FM निष्कले सप्रकीयते" २ | 
पुरुषा-न पर किंचित्‌ सा काछा सा geri 
अहं शेषसायी रसामाधवो ह INRA 
STA SAST ॥ 
यतिश्रिन्तय नित्यं आरे विज़ाप्प „स्वयं साञ्चिर 
TAK MAARA 1 रति 1४ ॥ 
J विष्णु gT - 
MARE शिर-शरत, या्धायमधवानपा 
सरे सफतःएसा विपरीतं तु ऐगद( y 
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JAM बस्था विचा रो लयकिचारश्च -- 
निद्रारो AMA, आयते \ 
ते भावे भवयेनिले मुच्यते Aaa < 
निडारौ जागरस्थान्त,निद्राने जागरो रये ५ 
उयो भचाति चित्तस्य कार्य AAA 
“ गर्भावानुभवस्यन्ति AZI जागरृस्थान्ते । 
. अन्तः सचेत शिया त्तरा SA झट्गयानद्‌॥= 
TARIAN 
AATA दुरमे-तरीयमनुभ्रयते ५ ९ 
_ नेसनि यत्या नि्रायीजाग्रत्स्वप्रसुषुपतयः 
जवृस्थात्रय RUY: र्व RAITT, mor 
` पुणातीततयातन तमोळेश्षो न विद्ये 
प्वॅस प्रकारारुपत्वारप्रकाशा पे नास्ति हि" १1 
यत्‌ पय AEGON स्तपत्ति च तेप्रस्विन 
विचार नि ARA वेरान्त क्कनाति-च , ॥१२ 
4 its गा तत्र महरेतत्‌ TAARN 
नाथ Gegara 
SOT PA काशि SOOT A. ., 
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ice, 
TU FANNA , $n विवयात्ममाम्‌ 1, 
सहजा MY MMS तुबेरायिंगो ) १९ 
ARAARA निरिध्यायन हाढ्येत LA 
Tea चित्तस्य STA तूथमुच्यते MS NF 
ATI एवय IRA AIAG जगत्‌ ॥ 
सुषुप्त AAN पुनेस्तूर्यस्थता मता 1 7E 
यतो मानानि -सिध्यतिजागृात्रयं तथा ॥ 
भावाभाव विभाग goa 1०. 
 स्र्वसिवत्थास्वक्ततम्रयलो N | 
निश्चिन्त भावे। व्ृतवत्‌ स AKA 
FIS angan | 
प्री एवित्‌ तत्वमय: सुखी स्यात्‌ -॥ १० 
तर्वेद्रिययणरहित सपातीता निरंजना शान्ता ॥ 
MAMI SANA सा कोषता ५ १९ | 
Menara tt चतथेवच ¬ | 
पुर्यातीते च सहमे-नकिंनिश्चिनयेज्नत: ॥ २७ 
JASA Serat 
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5 SH] तहजाइनस्था ADA HB OTT PAI Mt २ 

SHAT HEM Sel मध्यमा मानती तथा M 

| अधमा MARN, तोर्धयाचा 5 धमाश्थ्मा १.२० 

2 श्री गीतायाम्‌ - 

या निद्ठा Ka वस्यो जागति संयगी ५ ` 

। यस्यो जागति भूतानि, सा PAN प्रपते मुने® (दुव्यात 

ANTR- AR: — 
दी कमी विततनाशाय योगो ज्ञाने च aaa ७ 
योगो GAPA हि, ज्ञाने ता्यगवेक्षणम्‌५२* 

` वृतिं ga, dag परपात्मनि १ 
TAG - Aga Ine मुख्य A 

¬» उति शायनानर्विक्विः॥ 

MA Serena श्राकङृत्याहि्षायन्तवविध्यम्तमा दवि ५ 
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I AY प — द्वारीत,-- 
हिमवर्‌ विन्ध्ययो PENA ERA ॥ 
देशः ALINE नम dp ikc ean त 4 
PA ARa पूर्व पवित्री करणाय य ,१ 
योग ज्ञान तपो ध्यान-विदध्य्थे ने ARTTA 
TAA सय भिशुः्खधर्मेमनुपाळयनर्‌"॥ | 
GAA MEAN वीक्षमाणः सुधातक्रग्‌॥ 2 
IOA नेन मृध्याटरे ,सन्ध्ययो नेव पर्यटेत्‌ ॥ 
TIA Tp, MOAN aI १ ४ 

I गँमने Ag. | 
Anies शक qs कपाढात्थ्यंशार aa | 
fal SRR बिष्मृत्रस्थानानि वत्सतरीव न FA 
चेल्‌ ५ AE लरी भारवाहक रथ सकर 
SAI दविज वप madani (म्‌, 
उणयवनस्मतीनांश्रहृ्िणा नमस्कारी कुर्वन्‌ , 
सूतेकी fa sere चाएठेभ्यो यथाक्रम एक ड 
नेतुर्यग प्रमाणके अन्तरां पं 


Cd 
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| ISA 

AAR AN घयीबढोळर्नकुर्यन्‌ , 

। ERA JARATTI- DAN 
NG न्यसेत्‌ पार, LA Besser | 
TA IN, मनःपूतं समाचरेत्‌॥ Y 
ang Reza ITEA शिवननिकका 
` गुसशिष्य श्पति- अनरागमन again 

KENA वेर्‌ गरामे, फ्तने तु रिनत्रयम्‌। 

' अरे रिंबडय ez , PN पंथ DARA ६. 

` ATR तिके स्थाने gaa e 

TA KAA RA भिशुश्वरेन्मटीम्‌ १ 

HUA ळुन्जक्छापि अधिशोन्मतमूकवत ७ 

AR देशो वा AGS AAA 

MA पयन्‌ मेवं RTI = 
JPG - | 
HE कीर १९ भूमिं यषोसवेकत्र HAI. 
यावर्‌वर्हत्यकाले s पि,यावत्‌ Dana ARA 1०, 
TES RY: UTR पावन AL, 
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१९3 af 
एकवासा अवासा वा (कृद्षिरिकोलुफ। . 
_ अदूषयन्‌ सर्वा माग ध्यानासक्ो गही RANA 
ngan | 
J अर्थ -चातुपीस्पारि AEST ET 
Aha स्थलेडीबा MEA जीवमाठिनि। « 
Tama a, वषीसेकत्र GRAN १ 
०अन्नि ARTTA- 
Agan NAITA AAS 
2 HOH flats - = 
वषाहु CHIC ORIG: Gon ae 
SARA इति) ` | 
JAY AGA BANI: ~ MAAR: — 
aana RAF DEH गुभेरिने! 
FRA यज्ञेश्वरं विष TAIZ DERAT ? 
येनोर्‌ंचृताति RaRa ५ | 
वयाषहसमायाठु Ina थाणीधर ^ २ | 
॥ TA प्राथना 0 ee: 
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| J अथ सौरम्‌ - | 
LAN Ng पवेनिगैय्‌ > 1-- 
` _त्रिमुहूती धिक्‌ पर्व are कौर प्रणामयो: 1... 
जय तु मुष्यकाळःस्याद aed त मध्यमः १५१ | 
ततै AF FRI यतिभिस्तु कराचन ' 
भूलविरध्ये नहि ग्राह्य पर्व सौरप्रणामयोः "२ | 
वेधस्तु ann aR Bed gn FIRI | 
तिथिक्षये RTA पर्व गराह्यं मनीषिभिः > 
मुहूर्त द्वितयं नोचेत्‌ -MDR | 
त्रिमुहूर्तीचिक्रायातु पौणेमात्या aku ४ | 
` Gema agita कोरातपूर्वेरिने यति. ¦ 
Samora Og ऋतुसन्धीतु aren y | 
JAAMAN- ` | 
RE hen areata | 
तहुतुसन्धावतीवे१ ara ५ & | 
` ग्यतिधमतारे- = | 


ction. Digitized by eGa 
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१९६- | 


qed त्रित थे व्याणे परप्षित्‌ दिवसे यहा ० 
` पीणमारयात्‌ SAT परभिन्मेव कारयेत्‌" 
gi त्रितयाइवीक्‌ यरिषूर्वेचुरिष्यते १ ४ 
Ratan 
अधिमासो यरा वित्र तरा IA HIT \ 
TARAA प्रथमं, मसे केन लथा०परभ्‌॥ e 
AGEN ag पवे ्ञौर्णामये। “ag 
(अन्यत्रापि) सोटयत्रिमुडूर्तीचेत वतच AAN 
पौणेपाऱ्या तराभिशुः angen MAMA 
2 यानि द्विमुहृतीरिविधिपराणि वाक्यानि, वानि 
CaM Rea, कषोरंत THe कमि, ama 
P: बाठ-1 अतः ATA त्याति वापयेत- SBU 
इत्यु तरिमृहूतीधिकपिति ॥ 
यानि तु SPR BEA विधायकानि ser 
तनि my RR: anh: Afe- a 
dar विरोधात्‌ AERA RTEA १ 


` अन्न दिमुहतारिया लत ora कत्य पर।गोधतेटिसि, a 


i १९७ . | 


Gh „ तदपि रोविककमे विषयं 5 न तु EN ARA 
यानि-च चतुरशी वेधनिषेधवचनाभि , तानि 
मूलग्रन्थेए Bene denver सर्व्य dalang 
Oa, शौरे तस्य प्रसकत्य भावान Ata 
2 शौर gang - 
FARY शिखा बज AA Arey नापयेत्‌॥ 
TAGAR At रक्षः सेचत BAAN १ 
ana यतशीर,भाकक्षें अहम चारिण ०१५) . 
आगुद्यतुगृहस्थानों MATA शिखोविना॥ a 
यतेः PINT, उषःकलि व IAT, | 
AON RY DRUM NAOT AH | 
J It ÈT: — । ; 
महापापोणपापाभ्यां pi निषु] | 
IKAN ते मे dagangan ४ | 
2 au ARRA यतीनां तु समाव | 
AES विधायाथ यतिगेस्छेनहीआति ॥ ५ | 
ठितिका चेळाबण्टेच -i EA | 


@ 
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निधाय aea गहीला यत्मतत्ततता e 
FMA पारावायम्य कृत्वा ण्डत्रक्ोइनम्‌। 
KOTA Aa ज्येष्टान्‌ BAO गुड़ RA 
अशे पिण्डान्‌ Ig कला नारिगफडसंनितान 


ANTM OA सवस्त्रे उरुसन्तिको १० | 


गानु FRY कृत्वा गरडासनसंत्थितः १ 
Wea AY दण्ड त्र निधायच ९ 
- तीर गत्वा शिरस्यम्भन्चाढनं तदनन्तरम्‌ । 
भानम्य वागूयतो यत्नात SATAY १० 
अन्तधीय तृण किचित्‌ कनिष्ठा नु्रमार्‌ यतिः । 
aad कुर्वीत NAITA ११ 
TAIT तन SATA L AMIA नापनम्‌ । 


sin PO sn 
ROR TI NA यि: १६ १३ 
भीयुंधानिच स्वगि क्षाठयेन्‌ ware. 

क्षुरमाराय तारेण KU निष्ठञ्च-य ॥ १४ 


PERAWAN ARNIR Ac 


RS 


ASA खव्खयेहत्मान AA ATTIRAN १ 
ततः शोरक इस्वेन ANAT वापयेत्‌ 
Ha रोमा aera तथा TA निकुन्तनार्‌ १ १६- 
कारयेत्‌ तु Ta: BA गंगा तोरे KAA 


=.. ~ 


HUNG ततोगला मोसहंस्नानमावरेत्‌ु। 1५ | 


Rogan निमज्याथ तीरमेत्योपक्रिरय | 
करयोः HAT भक्तों RTA AMT १० 
पुर र्यामुते चैवं श्रतिवारं जलंतथा ॥ 


लतो जलंप्रकिषाथ शिर शाठिप्यभृतेनया। 1७. 


Rowan Arang अतिवारं हृहेतथा ॥ 


Paz Aaa TERATAI ॥ = : 


TAI कटिसूत्रैच कौपीने क्षाठयन्छृरा ५, - 
नहि प्रश गत्वाऽथ TOTE समाचरेत्‌ 
Fo वारेच सम्यशाचम्ण ga: ५ 


प्राणायामान्‌ तककुयीरयतिः atma 


वितर्जयेतते मोन, गष्द्षान कारयेत्‌ पुनः 


ततश वतिकास्नानं शोररनानारनन्तरम ५ २१ | 
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ATMA ततः कला, गुवीरीन्‌ प्रणमेत्‌ पुनः ५ 

WRU SA पीत्वा मठे प्रविशेद्‌ यतिः० २४ 

_ ० मतान्तरेण कोष: ढश्चित्‌- 

`  जुरुल्नला शिरत्यंभःझाठने azar 
आयम्य ALAM IA सवाताशोर MAAN 
भनाधीय तुं क्िंचेत्तन निशेषयेर यति: । 
YURA Aa तथा नख निकृन्तनम्‌ I २६. 

NIA दिषरवार श्रणवैः ग्ोक्चयेज्न ळ्‌ 
शूरमाराय तारेण “प्र केरान्नि ANA ॥ १७ 
र तेहन तते. नासास्थितानूच MAAN 
कायेत करपारस्थतलानों PATA ५ 20 
KAN निमज्याप्तु तीरेगत्वोपकिय-च। | 
प्रतिस्थान RRA करावारभ्यपारयो: ॥ २९ 
मुद रद्यान्मुले चैव श्रतिबारं जळे तथा५, 

aM AS अकियाथ RARA क्षक्कूद्रा ०० 
ERA Rasy start परदे तथा. ५ 
gian त्प TANI Toz MEA ॥ 39 


CC-0. ukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TT i angan LA Se ee te FF 7७० a 
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ROR 


IAR - 
ताल मान सहाथेषु निक्लेद्‌ योगवित्‌ छनित्‌ १ 
वंध्ेत्सपानरीहे पु सुशीले arkas ७४ 3८ 
geno ed | 
(को भिश्षु्यथोक्षतु „द्ववेव मिथुन ana, 
TM ग्रामैःसमास्थातः, ऊरी त नगरायते॥. २५ 
AM GABAA ग्रमोनामिधर्न तथा ५ 
(लत्‌जयं त्रकुवीण: Mead यतिः ॥ ४० 
वासे बहूना करदो, wean gars, | 
एकएव ACAI HMA इव ककणार ७ A 
canai वातेषी भिश्षावार्ती परत्परम्‌॥ ` 
र RE Tag महसे सनिकणीत FARE WR 
/ तस्करेपुत गरने, शरम हत्या दि दूधिते ५ 
इभिक्षे ET qeran] त्‌ SEGR ४3 
पिता माता सवा भ्राता स्नुभाजाया AAA 
 शातिनन्धु ह दृहिता तत्युताश्य, ५ ५४ 
URN नको Rag असेत), 
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पंचेका इृश वार TAPTTY यत्रतः" 

प्राणायामान्सातःकुयी Tenganan ०९ 
-शौर स्नानं यतीनांतु व्याः Aan, 

2 ततो भउमागत्य यथार्सत्रशाय RA AU” 

0 भन्नि ARAN | | 
वपताननतर लाला TU JEAN 

` ' मनस का्मणावाचा पजयेत्च TU २४ 

` ०इति व्यूहपूजनारि श्रीगुहवन्नान छला, 

aR, PRATA येतिक्ककाए्‌- 

“आयेए जावूषि प्राणिलंकुठं वर्ती यते । 
अतस्तेषाभर्हिसा्थै पक्षावे शुतिचोरनात्‌ ५ 3५ 
RAAT AT MATA AMI ५.” | 

SHAG इतित्रूयुः MATAN GA ARA २८ 

` “निवन्‌ सुखेनात्र, TANN दृवार्थ लागू 

UTAMA een वच ger ॥ "au 

 प्रार्थनानन्तरे TEA सर्वतहिताथवे' 

Peer THOM RAAT tl. 
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७५ Sars 
IBZ ¬ : | 
: आईतृण गोमये aka dana ae 


wl AYTA Ban “ALI TUNAN ir, 
ore 


j Brama E SPERIT, oo 
२ (अर्क > SIETEN \ 





॥ डदि ARA ARUN ॥ 
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MENG इला, बह्लिक पारंकलान, 
HE ॥ एवं data , नि: किला 


हस्त HRA, DIA gita - ब्रतिस्ुत्वर्थलारे॥ 
भोक्षायुनः- 


TRETIRA AAA GA 
आवयिला-क जाचामेत ॥ : कर र 
J Tg Se 
RINT यावर्‌ वमेत सेत ॥ 
aa KAA 


र ded नायो माकेव्डेय पुराणि — 
guia Kesan ‘pare 


SHA IR टुशिगश्ववणस्क् ७ 3६. 
(जचिमनप्रतिनिधिक शतस्पर्शनि निमितान्याह) 
Ra AAA चेव EVD, AM 5 act | 
TATA संभ्राषे इस्षिण श्रवण TAN ats 
Gasa atta qa उपपादथति- 
अभिरापश्व वेहश्व सोग सर्वी/निडत्तथा! 
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v3 
( an aon ) 
>2थमोड पि - | 
` उत्तीवेंरिद्रमाचामिर अक्तीय तथेक्वयं 9 ` 
० भावमने SFINTE gan ae ) 
PHA SAN ANT पारो कलाजढेसथटे | 
उभयो [हौ NAS क्षे Ha A ॥ 22 
> तत्रापि विशे५:-- 
` MIN जले डुला UR क्षिणे उलि" . 
_कुताचामेत.स राविप्रो जलस्थो जल ARP 
) (विग्र/- इति KRR Eror) 
oe Na THN जळ तत 
चमेरिति सूचित 
J TAK ATA A: मुनितामिवाद! 
HEAT KAN amare नशुध्यति ॥ av 
Anak — 
ATR तत्यान्तोंव युधो प्रवृति, 
TEE भाचानो IRIA TE, 


kshu B 


of TITHE TORT ॥ र५ 
AONAR एरिद्याय-च डति 
a be Hl dsrT PARR | 
TATAIA- ETAR जापदोते 
डाम जोत 
“माकेग्हेयप्रागे- | | 
Sardar rab) तथा RE rom 


aa TATARI agra भुजिक्रिया 1 २७ 
J मनुरपि — | 3 


उप्ला शुला व कूला anna | 
र्य YA चाकण aAa NSA aá 
sara an 


गधोकायु सपुत SN कधसंभवे 1. 
माजीर TILURI श्रहासे sad भाषणें [| AC 
Arang ag कर्गकुवैन्नेप WaT yo 
NINA gen ge ना र्‌न्तधावने ॥ २० 
AIA प्रयतो YA ततः TE agan 


Digitized by eGangot 
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७) 


KA IIA AGAR) PTEN. 
यमे 

सत्राववीक्षतेनापि ana प्रतीषिणाम्‌ ii २० 
“उश्कृस्यग्रहणप्रकारें परिमाण AIR SI: — 
आयत Gagal गोकशीक्तिवत्‌ कशि ॥ ^ 
संदताइठिना तोर्य वटीला भागिना द्विजः, 
PEREAT RAN २२ 
manna Pg) त्रि aga: 

Ta. mOr BRON 282,“ 
अचळ इति पुराणक्षवनात्‌ 






Erna PETA आह्‌ मदु ` 
भूर ane ad त्‌। 
गीत्वा बो छ 
JS ` 
angan ON Eve 





| | KELAAN भोज्य तथाहि Tees Be 
AAA ARE तथे ल 


Wo 


JIRA RRMA Tar: — 
साला गीला धुते तुत भुका रथोपसर्फणे ॥ 
ANNA JTTA वासो विपीधायच १ १४ 
दाने PATOL ada 
भानानःपुनावामे प होमाचनेषु च ॥ १६ 
ACTIA कुष्ठ वा मुळकच्छरिळनेअविक 
AAU 
 भनमनीयपुरक FANE ira: — 
अंडि,समुरक्षताभिस्तु , हीनाभ्निः Bergaargan 
Tem 19 THY CCM GTA १४ 
५ गातुाणाउष्णोरकरमपि Sewa anna — 
“उल्केनाव॒ुरागा-4 तथोषेनो ष्णपाविनाम्‌ # 
(ततर त्रिः -वदुनी nana Ae) 
IYA. — 
SR पयते विभ: कण्ठगभिरचु भूपति :४ 
Pan mares, र्धः AAR ७५. ` 


es 
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we 


«पर्व SAIPAN AHA YAN ATT» 

arya: — 

(नं Naren तित्यमुपस्पदीनमाऱ्वरेत्‌ १ 
हादिप जगत्‌ त ग्रीतपैयेत्‌ १ ` 
jamaah ~ | 
Pantang MARAT हताः" ` 
FEN ADIGA VIASAT ५. 
Ale सेव श्रीयेते RAT 
पाराभ्या Kanan Ag RaR Siam» 
AAN PA HIE aya 
मुदे APA NA शारिभाह्करी 1१२ 
FIJN aa रीयते akar | 
SHEN: ariaa प्रीयंने सर्वद्ेवता 21193 
NOAIN NA वास्य नित्याः 
days EATA A Ta रेवतार १ 1: 
` - मूर्धतङ्गीनार्स Paty JN केत १. 
AAA IT SBS alan 


/ 


ES 


` कनिष्शा ATE COTA BLF N 


. शरनापति पितृत टेववीधन्विनुक्रमाद्‌" ४ 


d 
के 
: 
3 
[| 
5 
| 
- 
1 


| 


“पेटीनंति£- - 


` STH AMMA 1 
सौम्येन TIAIA, AA TFR 
aerea पारौ cara त्रिशीपेवे AAN | 
AYANG SISA टिअमूज्ये जतो FAR "६- 

Aem ZTA: AMATIR प्के + 
43 न्‌ 5 
` गरुडेन RAN प्रागे श्वा2नन्तरम्‌॥७ 
अगुष्ठानामिढ़ाभ्या | Agf- SA IIA ॥ 
कनिका ङु-ाभ्या नाभिं, हृद्य 4 तऴेन मै = 


TAN शिर:पश्थार्‌ बाहू-चाग्रेण an 


` तंहेताडुतिप्रिर्मध्यगा्रित्त्रिदयभिः „ 
“AGH = पागितठेन. se १ | 


| “अधि रहुए: Kena तेनेव TA 
| amar Tia AFA: x | 
TA Fa 
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ely 
JAL NAFTA प्रकरणप- डो 
J Haa NA —AD) — 
QUT खर काक. FF? IA 
Yaga, ag israel सूतिका भन्यजाति 
'चिव्हित्सक शुनी चक्री ध्वजी वेश्‍या विर्‌ 
-मण्हीताडीन्‌- TA आचामेत्‌ 
sage aang — *. T 
aras fananaag Penaga: | 
Kagami GA RAR, 
Lema नयनयुगयुव,कणेवृर्मंकनिव्हा " 
PRANK MURI A 
>हैमाड़ी त 2 | 
ms 1 AVAGO AMAA ANE १. 
Ya ys Banana नान्यक्राले LIAT १? 
JII — Ss 
| अन्तजी3 : उति रेरोउपविष Span 
= मागवा, area aia जे Rae त 


aranasi Collectio 


“ 5 
23 
: टो ata SSN 
« ` 
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83 tag आगे स्पर्रोषोन विद्यते 
॥ दाति AE ALA स्नानविधिः ॥ 


e N 
4 
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- os rr rn an 


vas CAB 


| Jadah — PA, | = 
ATA आावाजुगमने TAA Ares 
गति कर्क रेस पेषणा magia =F a2 स्नान 
-RATIT | 
Kei विशेष: ar लाना RAR 
_ विशेषग्रायश्कित निमिचाले) ~ Bare 
PAT चण्गलरजलबा दाव सुति“? 
“परीने Peer अणवजप MORNA, 
समाचरेत्‌ ५ अन्ये RR AAN 
_ स्पर्शी दोषापवारः बिए) 
+ PEAK रेव यूर्प रेवस्थाने ज AAA 
- PRI चादुभो ae) सवेळोजढमाविरोत॥! 
` / रेवाछ्यकमीफ्स्थान्‌ देवसेवार्थमातान्‌ | 
ADA qe RIA AAA 
SIA नोकायी गद्गक्ष्णोऽ॥ | | 
Otak नं gen 3 | 
` नर्क Rey taal eater 


3 
/ अथ निषिट्दोदकादि-ॐ) 
/ गंगातो Aad वों SR गंगां न गच्च्छाति ॥ 
- तर्‌ गेंगोर मितिज्ञेय- सर्वक नहिष्कृतर्‌ ११ 
ad तथाकूपे TAR पोरके ॥ 
ardenni tA- तत्सर्व नि्केभवेत्‌॥. २... 
( परोरक = मनुष्यसात तडागारि -) 
2 तत्राणबाःः - JARANAN - 
» संचेठस्नाननिमितानि- | 
- दान यूप रजखग चिति AMA AKAN चिति- 
-रेशारोपितत्गक्ष सोमविक्रयी देवविक्रयी “च. 
वानर ase अमेच्य seg अवेर 
` -. पाशुपत जैन छौकायतिक Sie AU | 





Rajaa सूतिका AMAA ग्रामकुक्कर ` | 
RE नीठीविकार सरेदास्थि चण्डाठ पतिव 

= RON दृक ITU काक कुकु ng क 

` Jina देवढक पुल्कत RI Ng पारसीद | 
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“पंच पुष्यानि यो निले प्रातहत्थाय कीर्तयेत्‌ १, 
.सर्वपापरनिनिर्मुककश्स KAK 
mam येगियक्तानी मुनीनामधैरतसास्‌ ५ 
ara: ra गोतमीतीर वाप्िनाम्‌॥ ६- 
इट्‌ ge र्थ भ्रमते तामसाजना: N | 
` MAT न जानति,कर्थ IA हिजायते) ` 
MAT तपस्तीर्थं AA Raga 
KAT ध्यानतीर्थअनुत्तमश्‌ , ५ = 
(तानि पंचतीथीनि, सले षु अकीतितम्‌ | 
` देहे तिति aha तेषु 'जानसमाकोद्‌। S, 
खानं मनोमठत्याशो दनंचाभयदश्षिणा 1 
जञाने तः्तार्थसेंबोधो ध्यान निर्विपर्य मनन 
-२प्रातर्स्नानमदूत्वा च आगायमत्रात AA 
` एवमेवतु साया ट्रे, TET बु अह्म्‌ ५.१ 
॥ इति TIME माहात्याहि n 
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ITTIA rei HMRS Ze, 
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| dang ने इष्यते ब्रधिना ARPT EG 
Aa aaiae) 
0) rad geng AA 
AQA MATE aay 
| a: Bald गेये द्वीबदाये AN 
Ragam Par IAT" 
as oe ROW TNO JTTA ५} 
MAR ध्यानजढ़े MEA ५ 
` यःननाति मानसेती सि याति परमोगतिम्‌॥ णि 
(3) 3पर्ासाहर्याप््‌ - 
. FRA डवान वेदश्च पवित्र इत्नमेकताम। 
AN TEA AN ७० 
(AR महाभारते — 
आलानुरी Aoa IA 
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वरिणे आनंत चेति AAT RATAN 
प्रणवेन हि मार्त्रच, मृराळेभाटि Marae 
HN TAA; वायव्यं AMAA 
ag MATA. makar ॥,७ |, 
HHO AMC ; वानस विष्णुचिन्तनम) 
JSS त ततःत्नाने ARTA विधानतरा ६४ 
ea करि प्रशाल्य TAS 
TER PMA ANT कापिठ समृतः 
) अलातं OT HOM 441 
दिटिःस्नार्न तथा Me Teei विधीयते 1 ६ 
APN शिरोरेगी avert SEREN- 
कछ लाने कुवीत शिएलानफढे Ng Ev 
“स्नान त्रिषवणं Ne नियमाचे Aan 
Ba KKN तान SOTERA. E | 
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। जयेछानो सनिधोनिद्वानुपवि्यं द SARAN 
` Guages ARARA PTAR. ` 
TR RAR मार्जयेत्‌ ५४४ 
| सिरश्चवुर्षणेनैवंमानाभौ ट्रिुणेन तु " 
TANA MAA ५५४ 
` ~ इत्यारि फूऋछोका: कक्‍नानि तच ॥ ५ 
मृत्तिका स्नानविधिः -- 
BAB तु बरिधाइला, आगेनेकेन ayes 
रशिंगिनेव हस्तेन अप्णवितान्‌ अमात्‌ १ ४४- 
BETA PATRA FAVA ॥.. 
तवो द्वितीय भामेन नि IERTE, ॥ ५५ 
Ag तु POTON न यथाक्रमम्‌ ४,५४ ` 
RASA SUN श्रभार्जयेत्‌॥ ५५ 
धा वे ane अधे न वोजयेर! 
तथेव NRA aed शोधयेत्‌ ५ ८० 
० इति FATEH BETAS MAT, 
AEREN कना 
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अविद्यामूठनाज्ञाय KA REA | | 
MRT गुरुपादोदुके OUTS | 
परे स्क्म्थे निधायैवमाचमेर्‌ वैधिवरयतिन | 
TRI MANS gorda विठिप्य-च १४० | 
आकारका G47 AIT GRITAR 
तत्र वौचिमरयेविश्व स्ववपुश्व ARAN Y | 
Ren DEAN यथा BITAN इमान! 
क्रिया: nRa LRTI शनि 
` उक्ता anang ARITI | 
ह्येषु निर्भिचेत त्रिज्निः रोखास्यमुद्रया 1१० 
KA तिलक कुत्वा NATA TASH | 
ARRAS गतला BoA ATA | 
_ तेषां RRE सिंचेष्छिर आरो ठु IT 
` एकृपार्‌स्थलेङल) goa यथाविधि | 
प्राणायामत्रयं कुला द्रिधृदाराभिमत्रितेः ५ ५५ 
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उति इडो उनारिवन्नम्राचतेत्‌ | 
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: ATA विष्णुश्वित्वरशी जनाईनः 


| 09 IU Ten नात्र सदा ये २० | | 
| = तर पमुद्याचे तीर्थे TAN 
अन्यथा ALTE तीर्थे हंति gaga 
agaaa BATRA AAN 
AT AM SIG Sen Mekar यति" ॥ ४२ 
सर्गस्थितिप्रत्रयहेतुमाविन्यवाह्िम । - 
Rag विदित्तदिश्वमनन्तमूतिमू ५ 
निर्मुक्वन्धनमपार Sar राशिए्‌ ५ 
विवृधवोधदन नमामि ॥ ४३ 
यस्ये HTT CERAM, मेखेव त परिकृत्मितेच। . 
SAF विजागामिसरा ANA MA KAK 


स्‌ केशेषरजीपता MEA. 
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AN भनेन ब ्रणवेत वा, NA 
|... OLJI कुर्यात्‌ ॥ 
tee menganga YÀ वाग्यतो ITA 
Ina क शुनो देशे manage | 
TEA IBIS, TMA सैत्यनेत्‌ अ | 
ANITA MANGA LATAR |. 
अमावास्या तु PANAIRE IIT ५-२६ 
/(नरासि gre) — Laga 
Ma FRR aka | 
जपा AKAN मल शुधि विष्यति १ ३० 
-तर्वेर्तधावनंविधाय, TEMPS Fed 
danuda i ieee ae | 
“ततै मल फ्रीवस्फीदाकापनोद्ाय- यथाविधि 
कटिस्नांनारिक Sa, NG, १वेक्िप्रकारेण. 
INTATTI ॥ | | 
वीर्थीश्रिवारक्री #०्2मूढाग्राध्यों aa 
SA तिम्‌ REA 
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rae renta ewe 

KE TRA कमगादरव ATES नेत 

| 13 PARRA GRIT ART 1३० 

| I(E स्याति नर क ककी | 

| शण्ड दादरा HIM AUG {माचरेत्‌ ॥ २० 

| मूत्रे पुरीषे शक्लो तथा सुपो च रताति 

37 EUA Pa KA: 13० 
IA: KERANA RD) krena 
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| sit JR- ACTH नेरेके Iu ३२. 
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` मुखे परयीमिते नित्यं ्रवत्यञरयतो नरः॥ | 
ता सवे परयननेन HERET ६ 2 
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Panagia तरधीधी प्रढीतिता ५१४ 
IAR पृराष्टेथावधीर्धागढकसपिता |. १० 
JATI TER — a 

बज्ीकमूषकरेत्सातामुईेचान्तजैक्ात्तशी।._ 
शवरि Jera- रीचे Pasta | 
rr नदर्तव्ये MARINA ४ 

gee कर्तं हत्तशुधि MATAN | 
INA पुत कुला, बैँझन्छोच KAA 





पश्चाच maag शोचे विधिकरा दुत 
चेयल्लः सही शोनू शोनू हिनः REN | 
Sean dag ata निरा" aT 
ahad | 
AAA तरर्धनिगिकीर्तित) | 
ag धमात nS GRANT TET M २४ 
25 TA विभः पाट 
am पाणिना विग्र वामेन श्षातथेत aan | 
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परित्यजन्तिट स्थान, AINE THA ND 
(Maat ताढत्रयकुला, HE ANAIA 
ATLE च ADA आफ को तृणाहिना । 
SENT उतिकेर्‌ इुढवि्धुतमेइनर॥ १२ 
TPA PRA तत्कृकत' 
MAN रेये सात्‌ सवति Sariayu 13 
REM song गम्धलेप क्षयकर शोर 
विधायाड्शार्थ ga- arenar- 
(का तिर RARA denah 
पक Ameni, TARN 
Sea) ढिंगे हु aq समास्याता त्रिप पर्वते तथा 
दातळमुर्‌कं तावन हु रभावे| गयी KATA १५ 
एका ठिंगे uas तु ARS ॥ 
Tana ea apakan १६- 
एतच्छोचे गुहत्यत्य, ESETA 
TAHA ADT ITA OT 
HLTA AAL. 


५) 


ame Co 
याभिन्‌ DA यतोयं याव यत्र-च AKI | 
सेव तत्र mera कं विधीयते ५ ५ | 
MAKAM KTNA GMN. - | 
Gan उविदेतातुधगराह्या PMR TACT | 
चतुरंगुदपुत्तिकाखननपिदे, न MHz, | 
उभे aria, पूर्वे हित मृत्तिका n | 
Kai IAE ०. 
तीर्थे रिवन कुर्बीत ठुवीतोर्धुत qion ॥, | 
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अन्तधीय DA (AES Aan 
नियम्य श्रयते वानं ARR AEA 1 

उभे rages रिवा GIERE ८५... 
A पु ia AA RITARIT ॥ 
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RTINA TAR T e | 
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Hea त्रिवार कला , VMI AAT | 
SERA कन 
i इतितीथेश्वामिनो TEASER . 
तत्रतत्र PAA BARA 1) 
“ह्ये ono RITITI 
TART GAA, SAITEK! 2 
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किमहं. PAE नेति a किंगयाइशुना A | 
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स हिते चिन्तयेत्‌ प्रा A AAT gra Woe 
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विकी कृत्य IER पराजयेत्‌. | 
तत: BAG परिधाय, SARAN KE | 
थिव, FAA, — ततो 5 नुष्ान TAROT 
योजना ४. 
J es gema प्रणवेन मदि | 
gs, तेन POSS कुला, ORRA | 
» अँगन्यासे ववःक्ला ध्याता FATAL 
TAS Ag gnia Read ॥ ^ 
CARTAN जढान्तेवच) . 
वापरणे PMMA ५ 

_ शह्दाप्रशविरेल तरिः पिबेभि त्रित. 2 
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अधुभ्ाणोयामे कला अङ्गन्यासं इना, बिष्णु 
ब्याली, TMA जपूला, नवत्र age 
MAA, Prone उप्ति ama | 
MAU ततो Inda mana 
अधग्रपणमावबेत्‌ ॥ ततः, अंगन्यांसा R- 
निवोणमुद्राग्द्धीनानतं कला ONTA, दण्ड- 
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Ay AINA meager: GY | 
RA IRIRE | 
ध्याता चेत्‌ AMSAT ॥ | 
STAT SAMA HAA १ आप्रजंबू- 
पत्राभ्या मखं OT, ENIRI , 
। सर्वत्र शिवाय YAA PA | 
। aa dada, इतो पारे यथोक्ता 
| TEIA, TIRI, श्राणायाम त्रया jatt 
। अपत्तिनंवात्र alge, ATA GRO, 
। BETA AAU, PARAN, 
Maret परिधाय , star मकुभृटा परि जान सोध्य 
जलेन प्रश्नाला, AAA KARIR, | 
कूटिंपरिता IIRA TURA, Aka | 
परिधाय, हस्ती पारौ प्रक्षाल्य, आचम्य, विभूत्या 
रधा, दण्कमण्हुवल्त हला, वडा 
अन्यतरं वा नरी ब्रजेत्‌ | | 
नरो आप्य 
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» अथ Ma | 
Su No | 
| मंध्ययो सभयेर्जण भेजने इन्तथावने। . | 
Rasiya देवे च तथा agate TE 
भुरुणसाजिचो राने योगे चेव विरेषतन। 
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| गदा oo: संतोषर्वाधेनी ५ 


| A CNG TRA इला सन्नता IR 21 


/ ATR ABET a ae RIT 
तथेव ATA | धेनुमुद्रा AT १7 
अप्रृतीकार्ण करयति तयाश्षाधकृसत्तमः ५, 






मिधरतजीनेरे AN शिशइरे तथा ५, 
मध्यमा; नामिके ळे तु पक्षाविव ARA, 1, १2 
MAREN SONATA ॥. 
7 उन्थिनयग्रथिता SEN प्रसारित Spa 
। महमुढेयमुदिता Whaat धैः ५, 

| जये रिप मुळ देनतायाग कमरे ॥ 3५ 
५ ३) AST प्रकरणम्‌ 
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| 7 Sl q विमु कल धिते चकनिणकि n १२. 


GI 
JAY मुद्रा 
ENNER RTARTA | 
ATA निशिपेदसेयं मुद्रा ह्यावाहनी स्मृता 11 


a peli aa al a AAT, | 
os ck i पिन] ४. २ 
bo: fat | | 


NA ASIA SRN OM Fa ५,3 | 


“सव्यहत्तळती४डिरीधधिपुसतर्जती | 
` अवगुग्ढनमेदेर्य अभितोश्रापिता, गता ४ $ 
Laga बहेगाि aman संकुले कि 


TES भग FRN १५ 
SIR तथापिं SHS तत्रसाध्येत > - | 
TMS AMM PP AIA सुप्रधारिता NS 
Rong FURT “Hear HACIM ५, 

4 हो sane कृत्वा सळो TATA ७ 
कनिका: is सं रेष AAA ° 


| CC-0 अन्योन्य baru Bho भि ge RAM 4 ्रधिताङःे uc 


m 





i SSS ~ १५० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ne aa a renee क 
s 
| > 


सामान्य यतिधमेयंगृह 
(दुगा्रव्थक्कागरिकफ्तिङ्गतिः) 


«ने 


~ p Pi 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





SFN cor 
ai | 


न 


भर्दै मरणनिमित्तक Mt भवत्येव ¬ 
“विधवा की भारी भर्तुअन्धायजायते॥ 
जिसे वपनं तश्या कार्य Aegan तहा "= 
Saad kakak 


> अंध सन्यास काळविचारः ¬ 
` अन देवित्‌- Dela elu 
देबरेणसतो वत्ति, saga विवजेयेत॥ 2. | 
इलुव्सर्गापवाहकेन - 
“anda aa AAR AAA | 


rada IRR Ad Al परियः टु 
-ZA AMA F477 A BL ती 


_ तवारधुना काले ares संन्यासं agate 
“इत्थाहु:- 


Ta] ॥ चत्वायेनेति Porqeaaaa , नियमित 
मुख्यकोलस्या AAS Sh AFRE 
co sn Jari aka LA paten गोगल 


i न 
| + 


Afa- = araa 1 
“Tara विश्रगा5सि mara FIA N 
अरिदोत्रेच संन्यामे तावतदुर्यीत्‌ दळोयुरो१- 
TAK ama विशेषतः ॥ प्रकृत 
` गौणक्ाळाभ्युनुङ्गान।त्‌ MA see 
| भवेरिति। सामान्यतः कर्ममात्रे गौणकाण 
` _ FATT kagak तङ्का" 
` आतएव शिष्टाऱ्र्वेशपि maa aan 
| -नभेऽपि-बंध्या होमा गौणदाळे s प्प्नु- 
| तिक्त | 
| “MERA: प्रवते इत्यस्यायामर्ध-- : = 
. गिश्राक्घणोभयालक Jee sant: + अध्ययन 
` गध्यापन तर्थत्ञानसपायस्य, सदावाभिहोत्रा 
o ARRAI अन्यथा कावित्‌ निषारी तन 
| AKA arma ne निधार रति «यायतः स्यात! 
` AR Iga शिष्टावारोशपे अर्थनासमये 
` आधिद्गोतर सेन्यासयोः त्रियो नियामक ॥ सति 
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t ane. = 
। भर्वेषामेव गोत्रिणा नपनाद्रिनिवे धात्‌ इत्याहुः 
| (S तत्सत्‌) गंगायो भास्कर क्षेत्रे आताचे 
मतो तथा ॥ भाधाने सोमपाने च Gey 
येते॥-इत्यारि स्मृतिवाबगविहित माता 
पिठृमरणनिमित्तक क्षोरस्य,तेन वाकेन AR 
STATA ed ॥ तेन हि सामान्यतो, यति- 
AR ats मरणनिमित्तकवपनस्य त NPN- 
विना परिवापने - इत्यापरस्ताच aa ` 
| निषेधात्‌ नच संन्यासेन पितुः, eae 
जनक भाव Here Rag: - इति भाव्यः 
| RNA. GAOT तरीय सोवत्सरिकारेषि 
ASMA न-च डृष्टापत्चिर्कच्या । 
AMRA पि कराचित्‌ पुत्र: कुर्यीत्‌ ॥ 
यथाविधि । महा हयेषु यच्छ द पर्ण तुकः 
7 शति काठतेत्ववित्रेचनाहि ada सति नि 
धापतेः॥ तस्मात्‌ सन्यस्य Nomer 
FAX, Tiru MANA ॥ एवं यतिपल्यापि 
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| 2१५ - ॒ 
daan ईला - इत्यर्थः ४ 
भे rami | 
| (ग डाकुंपत्षे पृतस्य- केशब aoi माधव | | 
गोविम् बिष्णु AKA MATA वामन | 
Ren aka dan मोहर — | 
O FOJIA- संकर्ष गसुरेव ` | 
sheen Mag gai AYI. 
Ani अच्युत जेनाईन dia हरि 
Ja Ka ^ ` ` 
“GA वासुरेवनाण्ना संपूज्य इ 
AFA IIS 1 नाहो युक्त केचिव्याठणी 
JRI ER थवियै तन्नाश्राय दद्यात्‌ शत्यः 
a ₹ति-वढुर्णीयतीनामन्त्य संश्कारण्कषिधि ` 
> अत्र केचित्‌ TGR, ततुत्र पल्योरपि 
शौरे नास्ति यतौ मृतेन वधनं,नोरक,नैव 
SAN ॥ नारीचं,नेव रोकश्च AN ' 
गोत्रिणामधि i दति उल्करानस स्मृति IRIA | 
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नारायण aay aa sa | 
कुछ। बिष्णो rigs पायसं शिनि वेश्येद" 
अग्नि हुला ga ag Ogan: तमाहितः\ 
Ma BN AA निमत्र्य SANATA 
अभ्यर्च्य ग मैत्रै डौशरानागभिः॥ 
संभ्रोज्य PAKA रभिणीच PRAA ५. 


| avez द्विजश्रेष्माताज् संयतेश्रियमू 1 ` 
| | Ræ यथा तथा ng RIA AETA ४ 

| ana पध सङ्गेन गन्ध पुष्पारिक कमात्‌ ॥ 

| FATE OE यथाशक्षि प्रशापयेध्‌ ॥ 

| ७च्ठिए armen तस्थ दृभीनाक्षीर्य भूतक़े . 
| भू वः खःखधायुहे, ah eer नलित्रयम्‌। 


अश्वमेध SRA वाजपेयडातस्य च ॥ 
कूळ सउभते चैने यः कृरोति क्रियामिति9 , 


| ० भनिए - 


ATS Aa श्रतिकापितेऽ से , Rea 


| RAN पायसे, भूर्भुवःस्वरिति व्यादतिस्तिसूभिर 
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“शुद्ध्यतिलागमत्रेण? स्नानमाञ्रेण अवशभृथवत्‌ 
Aan भवति-इत्यर्थ-॥ त्रेतत्वाभावेंन 
HAST MIT MANS इत्यवधेयम्‌ 
कुरीचकस्यराहो यथा-- 
` खाल HAASE, Tae SHY श्रा 
रुप ALAR - उपवरोंडेव्यवगेदे त्य 
Anda गर्तेचितिंकृल। aa. समि- 
-ध्यत TA een MAN TATIN R 
तते Tera नारायणं वाब्रह्म -इति 3 | | 
अग्नी लरीरः भ्रणबव्याहृतिः गायत्र्या. | 
Arey AY शिप्ना- mana. | 
HPI । अस्यापिनान्यव रोध रेहिक tae 
VSI ra श्रेतत्वाभावाशिति ॥ 
र्थ ARA पुत्रादिना, दा दनि नि स्नान 
संध्याजप ध्यानारिना नीला, CSRs R 
TAD कत्वा , द्राररोऽ ts नीरीयठबाठि: कार्य-॥ तह 
है बीधायन;-- 
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२१२ 
Ags once ऽपि न अद्रोचादि- 
| इतिउक्कप्राय अर्तम्‌ ॥ | 
| aage Kadang -यथा-- 
ATATA ताची, SERA, Kaya aga 
TRS गीतवाद्य घोषेण,नीत्वा, पासके, 
॥ , नरीतीरे, raan सुचे रेरो corm 
| AIST खाला, सप्तव्याहृतिभिः श्रक्ष्य, 
दभन्‌ आस्तीर्य, रावे तत्र AA “बालन 
॥ cua इलुकता | 
| यतिं फ़षयक्वेन स्नापाथैत्वा निक्षिपेत्‌ ॥ 
| 7१०३ न AOC दद्यात्‌ ४ भूर्भवः स्वनि 
TET रोखेन भेरयेत्‌॥ वशेन गर्तभरणत१ 
तनात्चेत्थरथापनमपि कार्यम्‌. | 
स्पृत्यन्तरे - > | 
| यक्षितीन्‌ Ge tuak agent 1 
aaunga 4, २ 
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> जथ यतीनां चृत्युसंस्का( -सृत्यर्थतारे- 
HOTA RA, KAA बहूदकम्‌ 
हसे जने KANG, RATA TRAA १-१ 
“परम हंसे FERIA शतिना पाठः fata 
खण्डान्‌ कुना GRY MIA! PAIE 
हाह तब FEE YA MAM ना । 
Sasa एवोति ATs ॥ 


GEE जले भो वी, LOT RY | 


Akon ZATAR 22 
INGAT: — | 


Pairs बढुर्वीत यतीनाचैव सर्वदा ५ | 


' अहन्येकाररो NA ngog विधीयते॥ » । 
Ana तेषो न कर्तव्ये पुवारिभित | 
Prevengutta Rag नोव जायते ५ ३ 
Pasta zoma विवक्षिते, aga RA, 
SEN ARONA, RTA 
cof MLAS ASMA BIT 


| - २१० म 
| अथ येति maa ager. — 
रेवताप्रतिमो SI यति इच्छा प्रिरण्छिनम्‌॥ ` 
THEN AGRARIA रुह्ठयाति ॥ १ 
यति ES राहिन शा थति ट्राने 
इपि पाठ+॥ तथा SATA Tei si 
| “नमस्कार a gia tea daan “इति 
|. पाठन्तरम्‌- 

JGR | 
| (5२० EON वा BA Ker adan 
काषाय AEN MY यतिः A युधिषिर, २ 
यति यैस्थ गृहे धुक्षे-तत्र भे डरिः चय 
ATU भुहे- तत्र भृ UNA 3 
| यति डस्तेजछ रचार Hed दद्यात्‌ gada 
| KN Nanga तञ्जळं सागरोपमार!॥ ४ 
। ) परालरः- अङग Fea मिशुकेगृहमागते॥ 
| उद्धृत्य वेश्वदेवाथ Meigen विवर्जयेत्‌ ५ 
Jaagi NGM es: रको व्यपोहलु॥ 


tig Pret ete Teal a पोट्टेति अत्रिः | 


P| CC-0. i Collection. Digitized by eGangotri 





- 


Roe, 
> यतीना ग्रायश्चित्त विधे+--कपिक -- 
A chaeaitp-enmn BRA 
Bu utaran 
चिनु THA an AA TH ata AK ५ 
तेन धारधितव्या नै Tar An ५१1२ 
STAT: त्रक्षात्य ठिंगस्ययतिश्वाद्रायण चरेत्‌॥ 
रेतोत्सी यर कुर्वीत प्रायिश्वित्ती भवेरृयतिः१ ३ 
Cama प्रायश्चित Ta gea) 
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| सोतययत्यश्विरपेतीरश्रूयते तारा ॥. 

। ASAT GEA IPA AN SHINY 

जन्मात सहत्तेषुसंवितेः पुण्यकर्मभिः | 
AMAUTORA AN FR ITA = 
गैनक्रेनापि यः्दश्वि] AAA MAAN 

| SR On सर्वजन्तु Prana 

विश्वेश्वरोंजयति fasa विमुह्रिहेत्‌:" 

| कशी निवास रपिकः करुणा समुद्र: 
तेत्पारपद्मयुगसोगभवासितश्य ॥ 

अंन्तोभवत्यकुतक ARA १० 
विश्वेरा सेशीळून मेयोगः eyed Pam 
FEMA होने नियमायमाश्व ॥लानद्युनया ag pangan 

आलोक PANEN विचार्ग च पुनःपुनः) 

| इट्मेक सुनिन ध्येयो नारायणः सत्त १ १२ 

| एवदेव परज्ञानं SA, ` 

| एवदेव परे ध्यानं सर्वशास्त्रत्रयोजनार १, 


| - ध्यानात्‌ पापानि धति ध्यानाभोशि च PRA 
। 00-0. पे KRL SA YNA Gajian. Digitized by eGangotri 
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` थाच मत्स्य कन्धपुताणये+-- 


अष्टो मासान्‌ GEN NAA FATA 
एकत्र ARA NA ARAJN 


`. गबिषुक्‌ते प्रकरिशनें। MAYA विद्यते १ 


| R भवित[तत्र& gs Ig पुरी तेः Wa. 
मोशोऽणक्षद्ाय तत्र पंचले gaa वे ५ 
हन्यमानोऽपि यो AAAA विद्वशतिरापि॥३ 
"स याति परमेस्थान यळ गलन FAR 
IRR APTA MYNU - 
Rena तु विज्ञेये यावद्‌ धनुशतत्रयभ्‌५ 4 


उ ध्यानादीनां माहाल्ये - 


तीथीनि सर्वाष्यपि Agan 

sgh ae राजन्‌] 
वीरीणसीश्राप्तिफलाति SETA | 
काळेन-च [तो Agera € 
THAT ARAN साधनानों Ag 
AULA: GON MAKAN 
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